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भूमिका 


जुल्म है, गर न दो सुखनकी दाद ! 
--गालिब । 

“एक बार खरगोश और कछुएमें 'रेस? हुई |” 

ओर इसी पुरानी कहानीसे मैं घंटा की भूमिका शुरू करना 
चाहता हूँ । कोई सात-आाठ बरस बाद अपने प्रेमी और .उत्सुक, 
पाठकोंसे बोलनेका यह मौका मैं पा रहा हूँ । 

पुरानी कहानीमें खिला है कि---“कछुआ उस मूल जीबको 
कहते हैं, जो जीवन-होड़की दौड़, परम मन्द्‌ गतिसे दौड़े |”? 

“आर खरगोश--? फ़िताबोंकी कहानीके मतसे-+-ठस 
जानवरकों कहते हैं, जे। ( अहक्लार-गय ) जज्जली पथपर चहुश्ता और 
तेजीसे 'रेस! कर सके |? 

मगर, पुरानी कह्नीकी दोड़में “विनर” हुआ मन्द 'मति-गति 
कंछुआ दी ! 

चतुर शिरोमणि, वायु-गति खरगोशजीको क्रिसी “प्लेस” में 

नहीं जगह मिल्ली ! 

“कछुएके जीतनेका सही सब्ब'”, कहानीके कथत्तानुसार--- 
#है उसकी एकाग्रता और अबिरतनति ।? | 

- और खरगोश महोदयकी पराजयका कारण बतलायावओया है 
उनका--मिथ्याभिमान, असावधानी और मू्खता ।? «, , +« 

« चअमस्कारमें उक्त कहानीकों में किसी मी -छायाजादी: राधनासे 
कम नहीं समझता । 


हा 


जिस तरह, अनायास ही, छायायादी हरएक आदमीको “मदसे 
अर बोतल” प्रमाणित कर देता है, वैसे ही; उक्त कह्ानीमें कछुणकों 
खरगोश बना दिया गया है । 

कमाल है पूरा. . ... . | 

मेरे अत्त-व्यस्त, किस्तु प्रचशछ, प्रवाहकी परखकर उन दिनों, 
कितने ही “कछ्ुशओों” ने ज्ञानसे गर्दन हिलाते हुए कहा था-- 
“आह | आप तो खरगोश हैं !? 

सुनते ही, पैदायशी खरगोशोके कान खड़े हो गये थे | पूँछें--- 
पाँच-पचे-पब्चीत बार पृथ्वीपर अप्रसनतासे पटक तथा तीखे-पंजोंसे 
लम्बी मूँछोंकी फठककर उन्होंने विरोध किया--- कौन कहता है' 
इन्हें खख्गोश ! जरा ये पूँछ तो दिखावें अपनी--या लम्बी मूँछ 
ही ! ये खरगोश नहीं, कछुआ। हैं |” 

मैंने सोचा, पुरानी कहानीमें तो कछुआ ही महान्‌ और 
“हीरो” है । श्रतः कछुआ कुछ बुरा नहीं | 

तकने विवेक पेश किया, कहानी तो कोरी फल्पना है---नहीं तो, 
कछुआ भला खरगोशको रेस? में जीतेगा ! बाइसिकल और 
ठेलेकी दौढ़ १! अस्त. . .. .. मु 

: मैंने उन्हें ही अपना हित, मित्र और प्रिय माना, जिन्होंने 

औरी गतिकी तुलनां खश्गोशसे की । 

“कछुआ?” कहनेबालोंको राग और द्वेषसे मैंने गधा समझा | 

मगर, दुर्भाग्य ! महज एक दुमकी कमीसे मतिवान मैं--गति- 
चान हैवान न बन सका | और सहम 'गया उक्त अभाग्यसे । वैसे 
डी जैसे रीछके चित्रसे बच्चा ! 

आखिर, अपने अभावोंको भुनाकर मरपूर मूल्य: भर देनेके 
बाद, मुझे भी बाजारका “भाव” मालूम हो गया ! 


( हे.) 


मैंने सोचा कि, इस या उस कमीकी वजहसे जब “कछुआ? या 
*४जखरगोश” बन ही नहीं सकता, तब, में “रेस” का रास्ता बनूँगा। 

इसी जन्ममें, इसी देहको मिद्दीमें मिलाकर--क्यों !--मैं 
बखूबी वह रास्ता बन सकता हूँ | 

बहीं, जिसपर संसारके “खरगोश” और “कछुए” प्रतिस्पर्धा 
पागल होकर दौड़े' | 

साथ ही, वही, जिसके ऋवञ्चल प्राणोंकों सारे जाग्रत जगतूके 
बच्चे अपने चपल कमल-चरणोंसे सरसत मुखरित करें। सभी, 
किसी-न-किसी मोहक--“रेस” में, मेरी छातीपर आशासे दौड़े, 
कोई “विनर” हो और कोई “प्लेस” भी न पावे ! 

ऐसे ही रास्तेका-सा बहुरंगी, कठोर और जड़-जीवन में भी 
पाऊँ--दे सको तो, यही मुझे वरदान दो--हे साहित्यके “कछुओ” 
और “खरगोशो !” 

अब मैं शस्ता बनना चाहता हूँ । मेरा दावा है, अत में रास्ता 
बन रहा हूँ । 

उक्त दावेका जो “अ्रथ” हो, वही मेरी भूमिकाका सुख्य 
मतलब है श्रौर-- 

जिसकी समझें जो आ जाय पही---अस--“अथी” हे | 

ओर सब “व्यर्थ” 


महाशिवरात्रि ता 
कलकत्ता |. पाण्डेय बेचन शर्मा, “उम्र 


२१०३--३७ 


शीषक-सूचना 


जर्मनीमें ।.. चालाक जर्मन 
आय कौन अस्बर डम्बर 
सुश्रंग सांग न्यायका दिल 
जाच-पड़ताल नियमन 
अतिथि रावशाय स्वध्ति 
क्रोधी कैसर महायुद्ध 

बुद्ध और ईसा मन्त्र-शुक्ति 
कलिज्ञ । अपमान 
अशोक शीकम _' एमडेन 
बेचारा उम्पादक ल्‍ स्वस्तिक 


घ्रण्य ग़ायब अशोक श्रौर कैसर 


जमनीमें 


जमंनीकी राजधानी बर्लिनसे ५ सील उत्तर. एक 
कस्बा है, जिसका नाम रोमन लिपिके )४. अक्षरसे शुरू 
होता है । । 
सन्‌ १९१३ ईसवीकी १३ वीं दिसम्बरको १३ बजे 
दिंभमें. करबा (४४? की एक विशाल विज्ञानशाढामे दो 
वैज्ञानिक जमन गम्भीरतासे बातें कर रहे थे' 

“पुस्तक पाली भाषा में है |? . 

“आयी है, नेपाली राजसे ? अफसोस हैं कि मैं पाली या 
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संस्कृत नहीं जानता;--मगर, पाली और नेपालीमेँ में सम- 
भता हूँ, जरूर कोई न कोई रिश्तेदारी होगी !” 

“हुए हा हा हा !” पहछा जमेन ऐसे हँसा जैसे बादल 
गरजे--“तुम क्रार्य हाकर संस्कृत नहीं जानते ! पाली 
हिन्दोस्तानकी एक पुरानी भाषा है और नेपाली एक पहाड़ी 
बीहड़ रियासत, .. ।? 

“कहाँ है बह पुस्तक ? कैसी है वह '?? 

हजार साल पुरानी'** । एक तरहके पत्रोंपर किसी 
दरख्तके रससे लिखी हुई। मगर, लिखाई इतनी साफ 
कि हसारे जमानेके छापेखाने उन हाथोंको चूम लेना 
चाहेंगे-! ह 

“ताज्जुब' न्न्न छः ु 

« सबसे ज्यादा ताज्जुब उन बातोंका है, जो उस पुस्तक 
लिखी हैं. ..!” ह । 
.._ “मैं उस किताबकी बातें जाननेके ,छिये बेहद बेक- 
श्र हूँ - ०१) | 

इसी वक्त, आगन्तुककी सूचना देनेवाली बिजलीकी 
घंटी एक बार तनिक, और दो बार तीज बज्ी | 

“बादशाह सल्लामत' 7? 


“कैसर--९” 


ज्शं 
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“हाँ, सावधान ! जहाँपनाह किताबके साथ'' *”? 

दोनों बाक़ायदे उठ खड़े हुए । 

पहले जमेनने अदबके साथ दरबाजा खोलकर आग 
न्तुकको सैनिक-ढंगसे सछाम किया । ह 

और हरूम्बा, काछा कोट पहने एक तगड़ा, रोबीछा 

दमी अन्दर दाखिल हुआ | 

“हुजूर तनहा तशरीफ छाये ! किसी जा निसारको साथं॑- 
में न लिया !” 

“आये लोग डरते नहीं, सत्य और आदशेके ढियें 
'काछके मुखमें भी मुस्कराते है ।”? 

“दरीबपरवर सच्चे आरयंवीर हैं ।” 

“दूसरी बात यह !” कैसरने सहज गस्भीरतासे कहा--- 
भेदकी बात जहाँवक कम लोग जाने--बेहतर । हिन्दुस्तान 
कौन जा रहा है ?” ह 

“कीलर |” दूसरे जमनने कैसरकी भुककर ताजीम* 
की । 

सरसे पेरतक घूरकर कैसरने हेर'कीछूरको देखा। 

मानो फीलरकी जीवन-पोथीको जाँचने छगे । 

फछतः कैसरकी खड़ी मूछोंके नीचे चेजीसे एक 
मुस्कुराहट चमक गयी ! 
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कीलरके पास जा, उसकी पीठपर हाथ फेर, केसर 
बोले--“तुम॒ जानते हो? मुस्तेदी, जाँनिसारी और 
वफादारीका इनाम, कैसर दिल खोल कर देता हैं ।” 

“हुजूर गरीबपरवंर हैं।” कीलरने दर्बारी सरलता 
दिखायी । 

“हिन्दोस्तानमें तुम्हारा काम क्‍या है, यह भी तुमः 
जानते हो न ९” 

“अच्छी तरहसे हुजूर !” 

“मैंने इस पुस्तककी बंगौर पढ़ा है और सममदारोंके. 
साथ समझा भी है । में समझता हूँ, वह चीज बंम्बई 
शहरके आसपास कहीं होगी। मगर तुम ढूँढ़ना सारे 
आरतर्स |! ह 

“बिलाशक सरकार |” 


“बह चीज ज्योंही तुम्हारे हाथ छगे--सुमे हवाई तार 


देवा ! और सावधानीसे रहना ! अंग्रेज बड़ी चतुरतासे 
उस देशपर राज करते है । कहीं फेंस न जाना ।” 
“अंग्रेज लोग हुजूर ! बनिये हैं। असिल होशियारीमें' 
हम आयोकी छायातक नहीं छू सकते ।”? 
“सच बात !” नफरतंसे कैसरने कहा । 
“बात !” बन्द कमरेकी प्रतिध्वनि बोली ! 
छ 


आये कौन ? 


“जवानी जो इठछाती है 
भकोरोंसे हिल जाती है...” 
थाह ! वाह !!” महराज संग्रामपुरने गवैश्ेको दाद ' 
दी। 
और उचित सम्मानसे कलाकारके मुखपर जो गम्भीर 
आनन्द झलकता है; उसीसे सजकर गायक लहराने छगा-- 
ह . जवानी जो खुल जाती है 
अखिलमें खिल-खिल जाती है 
जबात्ती जो दिलछ पाती है 
असिलमें मिल-मिक जाती है 
झकोरोंसे हिछः जाती है 
| जवानी जो इठलछाती है 
महाराज्ञ संग्रामसिंहका गवैया एक फ्रोंच जहाजके 
६६ ह 
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पहले दर्ज के डेकपर उक्त गात्नागा रहा था, अचानक 
चारों ओरसे बादुछ घिर आये। 

हवा भी मानों गानेसे सनक उठी ! 

महाराजके पास गवैयेके अलावा एक निहायत नाज- 
नीन फ्रोंच-सुन्दरी बैठी थी, जो हाथके प्यछ्िसि उनको . 
नशा पिला रही थी और आँखोंसे दिलकों गुदगुदा भी 
रही थी । 

महाराजके सामने फ्रेंच पोशाकमें, फ्रोंचकट-दाढ़ी- 
वाछा, कोईः हरूम्बा, तगड़ा फिरंगी भी बैठा था और 
हिन्दू गवैयेका गाना गौरसे सुन रहा था । 

“आपको आनन्द आया मांशियर मोपले !”? महाराज- 
ने फ्रेंच भाषामें पूछा । । 

“भरपूर. . .श्रीमान्‌ !” मोपलेने जवाब दिया--- हिन्दी- 
स्तानके गाने-बजानेका क्या कहना !” 

सुन्दरीसे झुरा ले जरा 'सिप! कर श्रीमान्‌ बोढे-- 
“भाना-बजानाही नहीं, मांशियर ! हिन्दोस्तानकी एक-एक 
चीज अजीब होती है | 

“मगर, ..”' फ्रेंच साहब बोलें--हिन्दोस्तानके आदमी 
निहायत ऐय्याश, कमजोर और गुलाम-तबीयत होते हें । 
अगर मैं गछत कहता हूँ, तो आप सुधार सकते हैं।” 

६ 


के चण्टा के 


“बिलकुल झूठ !” मूछोंपर हाथ फेरते महाराज संग्रास- 
सिंह बोलें,-- हमारे देशके रहने वाले आये हैं ओर बुज्ञ- 
'दिली, शरीरका मोह, गुलामी आये जानते ही नहीं ।” 

सांशियर मोपके महाराजके तीत्र खण्डनसे विचलित 
न हुए। ह 

“आर्य ? और हिन्दोस्तानी ? आप भी खूब फर्माने 
छगे | श्रीमान्‌ ! आये गोरे होते थे--आठ फ्रीट ऊँचे, बली 
ओर सुन्दर होते .थे। पुराने यूनानी या आजकलछके 
जमन लोग जैसे हैं--बैसे होते थे ।” 

“सगर, मगर में आर्य-कुल-मार्तेण्ड, महा-माहेश्वर 
महाराज संग्रामपुर हूँ...” मोपकेके कानोंमें गोया महा- 
शाजको बातें पड़ीही नहीं | 

. “आपके हिन्दुस्तानी, जेबी कु्तोंकी तरह कुत्ता-बंश- 
कलंक होते हे । जरूरतपर न.तो जोरसे भूँक सकें और न 
काट ।” 

महाराजको क्र च साहबकी बातें अच्छी न लगीं । 

नशेबाज राजा केवछ चापलूसी सुन-सममझ सकता है । 
सच, सादी बात उसके लिये ठेढ़ी खीर है । तहजीबकोः 
भूछ, सुन्दरोकों बग़छगीर कर श्रीमान्‌ एक-ब-एक उठ 
खड़े हुए । 
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“हवा सनक रही है; जहाज हिल रहा है, ड्धियर ! हम 
छोग भीतर च्लें १” 

“लहरें--लहरे ! सुन्दरी थिरक्र उठी, उसकी आँखें 
भी चूर थी--भ्रीमान्‌ , समुन्दरकी गोदसें. रहनेवाले 
तुफानोंमे मौजें मारते हैं । जरा डेकके किनारेसे देखिये !” 

महाराज झूमते हुए, सुन्दरीके साथ, डेंकके कितारेकी 
तरफ छड़खड़ा चछे | 

मगर मांशियर मोपछे भी अजीब बहसी निकले । उन्होंने 
मद्दाराजका पिण्ड फिर भो न छोड़ा । 

“आर्य था अजुन--जिसके धनुषपर वाण देखकर 
इन्द्रकी भी जान सूख जाती थी । आये था बाबर ।” 

“बाबर ? आप भी कहाँ सटके ?” महाराज जरा रुक 
और मुड़कर सोपलेके ऐेतिहासिक ज्ञानकी मरम्मत करने 
लगे- बाबर आर्य नहों, अरब था। मुसलमान ! हा हा 
हा हा!” 

“मैंने सुना है, आर्यके माने श्रेष्ठ दोता है। बाबर 
घोड़ेकी पीठपर एक सौ बीस मीछकी दौड़ मारता था।. 
तलछवारका धनी और खुदाका सन्चा सेवक श्रा। हमलछोग 
शेसेकों ही आर्य समझते है ।” ' 

“ओह ! डियर !!” फ्रच-सुन्दरी महाराजसे सिप्रक 
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गयोी-- कैसी नीछी, चमकीछी, कछबीली छहरें ? देखो ! 
देखो ! कितनी बड़ी मछकी--अहा हा हा !? 

मछली देखनेको सुन्दरी ज्यों ही कुकी, त्यों ही तृफानके 
' एक तेज मोंके ने जहाज को ज़रा ठेढ़ा कर दिया । 

और छो ! फ्रेंच-सुन्दरी नशेसे छड़खड़ाकर जहाजके 
नीचे झुक गयी । 

महाराजने उसे सँभालना चाहा--मगर थे वह नशेमें । 
'फल्त; सुन्दरी के हाथ राजाका दुपट्टा छगा । वह सिनेमाके, 
खतरनाक नज्जारेकी तरह भूलने छगी। 

“ओह ! अह !! उेह !!!? भहाराजका गा फेस 
गया ! बह दुपद्मा ढीछा करने छगे ! मोपले और गवैया 
घबरा कर मददकी लपके ! 

“ठुपट्टा न खोलो ! नहीं तो औरत दरिया में डूब 

'जायेगी। राजा |--महाराजा !” फ्रेंच साहबने छछकारा । 
मगर, छप-छप-छप !! 

अपना गला छुड़ा, दुपट्टेके साथ, महाराजने सुन्दरीको 
समुद्र में डाल दिया। देखने छाथक था इस वक्त सांशियर 
मोपलेका रूप--छाछ, उद्वेकित ! 

राजाका गला दाब वह बिगड़े--“नीच ! बुजदिल ! 

“तू ही आयेक्ुल-मातेण्ड महामाहेधर है ?” 
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एक धक्केंमें फ्रेंच-सुखी महाशयने राजा संग्रामसिंह को 
समुद्र में ठेल दिया और दूसरे क्षण वह खुद नीचे कूद 
पड़ा । 

जहाज में कोछाहछ मच गया । खतरेके घण्टे बजने 
छगे | लाइफ़ बोट नीचे उतारी गयी ओर किसी तरह तीनों 
प्राणी बचाये जाकर ऊपर उठाये गये। 

लेकिन हयें !! 

मांशियर-मोपले की दाढ़ी दरियामें हो रह गयी-- 
उनकी लम्बी नाक जरा छोटी हो गयी !! 

अब फ्रेंड कप्तानने कुछ समझा ! जसने मोपलेसे 
पूछा--'क्या सामला है ? तुम कौन ?” 

“मोपले मांशियर 

“धोका | कोई जासूस है--इसकी तछाशी लो ।” 

तलाशी में मांशियर मोपलेके पास सन्दिग्ध तो कुछ भी 
न निकल्ा--हाँ, उनके हाथपर जर्मत अक्षरों में लिखा था | 

“हर कीछर ।? ः 

“जर्मन है।” कप्तान गरज़ा । | 

“फ्रेंच है--पाजी ।” राजासाहबने जरासाँस छी। 

“बहादुर है !” सुन्दरी और राज-गायकने एक स्व॒रमें " 
कहा | 

ट। 
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“दुश्मन है! इसको गिरफ्तार कर कैदी-केबिनमें के 
जाकर बन्द करो ।” 
फ्रेंच कप्तान दांत पीसकर चिल्लाया । 
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शुअंशाँ 

बम्बई शहर से २४-२६ मील पश्चिम एक करवा या 
गांव है--बोरीबछी” । 

बोरीबली के पास-पड़ोसकी जमीन ऊभड़-खाभड़ किक- 
रेली और ज्जली है । 

विन्ध्याचलछके बीहड़ किन्तु बिखरे. अग्बलमें जैसे ऐति- 
हासिक पुराना कस्बा चुनारगढ़ आबाद है, ठीक वेसे ही' 
पश्चिमी घाटकी छोटी-छोटी पहाड़ियों में बोरीवछी बसी है । 

और चुनारगढ़ जितना अद्भुत ऐतिहासिक है, बोरीवली 
, उससे एक इच्च भी कम नहीं । 

चुनारके किलेका आरम्भ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यसे है 
या शककर्त्ता, अद्भुतकर्मा, भरेहरि-अनुज महाराज विक्रमा- 
“दित्यसे ? ड्ेरशाहसे है था खुदापरस्‍्त बादशाह हुमायूँ- 

श्य्‌ः 
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से हिन्दअदेश ( यू० पी० ) के वीर महाकाव्य 'आह्हाः 
खण्ड! के महावीर ईंद्रमन' ने जो अपनी वीरांगना बहन 
'सोनवाँ ? का व्याह अपना अपमान मानता था और शादी- 
के लिये आनेवाले उन्‍्मादी राजकुमारोंकों लछकार-लल- 
कार कर, हाहाकार-तलवार-घार-पार उतार देता था--क्‍्या 
चुनारंगेंढ़को बनवाया था? या प्रकाशित पद्चिनी के 
प्रख्यात पतड्अ-राज अल्लाउद्दीन खिलजीने ? चेतसिंह, वारेन 
हेस्टिग्स, वाजिदअली शाहने तो चुनारगढ़को नहीं 
बनवाया ? 

नहीं--नहीं । तुम इतिहासको नहीं जानते । 

हाँ--हाँ ! इतिहास सत्यको नहीं जानता । 

अस्तु; बोरीवलीके 'माउण्ट पोइसर' की और प्रुस- 
पड़ोसकी हैरतअंगेज गुफाएँ कब की हैं ? किसकी बनायी 
हैं? कौन कह सकता हैं? 

माउण्ट पोइसंर ( बोरीबछी ) की गुफामें कुमारी महा- 
माता मरियमकी मूर्ति है--मारबली !! 

मूर्तिकें पीछेकी दीवार और ऊँचा चबूतरा ऐसे मालूम 
पड़ते हैं गीया कछकी कछा है। लेकिन गुफाके बाहर-भीतर- 
का वायुमण्डलू आज भी युंगों पुराना दिखता है।... 

माता मरियमकी मूर्तिके पीछेकी दीवार से एक अन्ध- 

श्दे 
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कूपवत्‌ गुफामें छिपी चन्द पुरानी मूर्तियाँ और भी हैं-- 
'सारबली? नहीं, पहाड़में खुदी हुई.। किसी तरह अगर वे 
बोल सके तो ठीक-ठीक पता चले कि बोरीवलीकी गुफाएँ 
. किसकी बनायी है ? 

कया भार्गव सगवान परशुरामने आततायियोंके बिना 
'शा्थे अपने प्रचण्ड परशुका पानी परखनेके लिये इन पहा- 
'ड़ियों को तराश दिया था ? 

या रासारि रावणके भयसे भागे, अभागे अमरोंने ऐसी 
अमर-रचना की थी 

पुरानी मूर्तियाँ पौराणिक है---त्राह्मण' या बौद्ध” कैसे 
कहा जाय ? 


माता मरियमका डर छूगता है, जिन्हें शायद विजयी 


शुत्तेगालियोंने वहाँ पधराया है। 

सो--कहानी सन्‌ १९१४ ईस्वीकी है--चेत मासकी | 

बोरीवलीके पास ही पहाड़ीकी तल्ेंटीमें एक छोटा-सा 
“पैगोडा? या बौद्ध-मन्दिर था । 

सन्दिरमें न जाने कबसे एक चीनी भिक्षु रहता था। 

उसका नाम--शुअंशाँ, चुअंचाँ या कोंकां--क्या नाम 
था, उसका ? अंग्रेज जब उमप्तके पास आते, तब शुअंशाँ 
कहकर पुकारते | 

श्छ्ट 


॥/ 


६8 घण्टा ४8 


बोरीवलीके बच्चे चीनी-भिज्लुको घेर कर अक्सर 
जब उसका नाम पूछते, तब वह दिव्य-सरलतासे जवाब 
'देता,-. « । 
“बुआ चॉँ |! 
“कोंकां !” मुँह चिढ़ाकर बच्चे हँसते ! | 
भिक्तु नतो भिन्ञाटनकों निकलता और न मन्दिरमें ही 
किसीसे कुछ लेता था। 
प्रातः सायंकाल नहाने-घोनेके किये वह नदी-तट तक 
. जाता और बस । 
एक बार किसी साहबने भिन्षु सुअंगसांगसे पूछा-- 
“आप पैगोडासे दूर क्‍यों नहीं जाते १? 
“मैं पहरेदार हूँ!” 
“किसका 
#डस घण्टेका--देखो ! वह !” 
अंग्रेजको चीनी भिक्ुने मन्दिरके बाहर दो हाथियोंके 
- झुण्डोंसे लटकता एक बड़ा घेण्टा दिखलाया । | 
“घण्ठेकी पहरेदारी ? क्‍या खूबी है इसमें ?” 
“-* यह तो मुझे मालूम नहीं। डेढ़ हजार बरसोंसे 
-कोई-त-कोई चीनी श्रसण इस मन्दिरका रखबाढा होता है 
श्ड्‌ 
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और इस घण्टेके लिये । मैंनें इतना और भी बुजुर्गोकी 

जुबानी सुना है कि यह घण्टा विश्व-विख्यात सम्नाट्‌ अशोक- 

का बनवाया हुआ है ओर चामत्कारिक गुणेंसे भरा है !” 
“तानसेन्स !?-- अविश्वासी साहबने कहा । 


१६ 


जॉय-पड़ताल . 


फ्रेंच जहाज़के कप्तानने शाज़ा संग्रामसिंह और उस 
विज्ञायती नाजनीनसे सांशियर मोपछे या हेर कीलरके 
बारेमें कई सवाल किये ; क्‍योंकि, मोपले फ्रेंच चित्रकार 
बनकर राजा साहबके साथ उनका शजमहर सजानेको 
जा रहा था । 

“पहले मोपल्लेसे आपकी भेंट कब और कहाँ हुईं !?” 
फ्रच कप्तानने दरियाफ़त किया । 

मेरा खयाल है. ...., . !? 

“होटेछ डि लक्स में ?--राजासे पहले फ्रेंच सुन्दरीने 
जबाब दिया--“पहली मुल्लाक्नातके दिन ही मांशियर मोपले- 
नें मैरी और महाराजकी एक-एक तस्वीर ऐसी बनायी कि 
हम खुशीसे खिल उठे' ।” 

अबकी कप्तानने सुन्दरीको जरा तरेरकर ताका-- 

१७ 
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“ज्ञेकिन, . महोदय ! महाराज तो परदेशी हैं,--आपने उस 
मक्कारको क्‍यों नहीं पहचाना ९? ह 

“लेकिन महोदय !” सुन्द्रीका उत्तर भी तैयार था-- 
“मैं तो औरत हूँ, आपकी कम्पनीने, जिसके जहाजपर 
समोपले आया, हमारी सरकारने, जिसने जासूसके लिये 
पासपोर्ट दिया, उसको क्‍यों न पहचाना ?” 

“जर्मन जासूस शैतानके भी कान काटनेवाले होते हैं ।” 
खिसियाकर कप्तान बोला--'मैंने हवाई तारसे अपनी सर- 
कारकों सारी खबर भेज दी है। हमारा जहाज तो हिन्दु- 
स्तान हं।ते हुए शंघाई जानेको निकला है 7! 

इसी वक्त कप्तानके केबिनकी हवाई मेशीन, गुप्त-खज्ञसे 
कोई खबर देने छगी । | | 

राणा संग्रामसिंह उस अद्भुत मेशीनकों आँखें फाड़- 
फाड्कर इस तरह देखने छगे, जैसे देहाती छोकरा आमो- 


“चलो ठीक हुआ [” खबर सुनकर कप्तान बोला--कछ ., 
मेरा जहाज स्वेज नहर पार करेगा और उस पार हमारी 
: गवनेमेण्ठका दूसरा जहाज 'डि ममी' कैदी कीछरको लेनेके 
लिये तैयार मिलेगा। राजा साहब !? 

“जनाब !? 
श्ट 
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“इस मासलेंमें शायद आपकः भी गबाहकी हैसियतसे 
ऋ्रॉस जाना पड़े !” 

“अरे नहीं यार !” राजा संग्रामपुर घबरा उठे-- झुमे 
अपनी" रियासतके इन्तज़ामसे दमतक मारनेकी फुर्सत 
नहीं ।” क्‍ 

' मगर, आप एक जन जासूस अपने साथ हिन्दोस्तान 
लिये जा रहे थे? इस बातपर तो अंग्रेजी सरकारतक 
आपसे जबाब तछब कर सकती है।” 

“अंग्रेजी सरकार मुझसे जवाब तलब करेगी ? अरे 
नहीं हो ! मैं बिछकुछ गाय--बिचा सींग-पू'छकी हूं ।” * 

“कुछ भी हो--आपने दो गवर्नेमेण्टोंमें छड़ाई करानेका. 
सामान इकट्ठा कर दिया है। जानते नहीं, आजकल यूरोप 
आपसके कलहोंसे, सूखे पुआछका ढेर हो रहा है।” 

“भुझे बचाओ कप्तान साहब !” राजाने कप्तानके कानमें 

--मैं पच्चीस हजार रुपये तुमको देता हूँ । मगर, इस . 
वाक़्यासे मेरा नाम बिलकुल अछग कर दो ।” * 

कप्तान तो राजी नहीं होता धा-उसने कहां भी 
कि-- हमारे मुल्कमें रिश्वत हराम मांनी जाती है”-- 
मगर, मद्दाराजकी मददमें फ्रेंच सुन्दरी तैयार हो गयी। 
उसने बड़ी नाज़ोअदासे कैप्टनको समझाया। .“हमारे 

। १९ 
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देशमें रिथित हराम है, मगर राजासाहब अपने कांयदेसे 
इसकी बिलकुल हहढाछ--ऊपरकी आमदनी नज़र-यां 
मेंट कहते हैं | ' 

' “फिर रिश्रित! हराम होगी रुपये! नहीं । इस जैसाने 
में हमें जिधरसे जितनी भी चाँद्ी मिल सके, के लेना 
चाहिये।? 

“भहोदया !” कप्तान जरा संन्तुष्ट हो बोल्ा--यिह 
आपकी बात है, जे में महाराजकों छोड़े देता हैँ'''* 
नहीं तो !” 

. इन बातोंके तीसरे दिन वह फ्रेंच जहाज स्वेज नहर- 
सें बाहर अरब-समुद्र्भे आया। कप्तामने देखा फ्ॉच--- 
' केण्डो छगाये एक जहाज दूरपर लज्जर डालें डटा है-- 

दोनों जहाजोंमें दोस्ताना सलाभीः हुई । 

दूसरे जहाज़का कप्तान एक सावसे इस जहाजपर 
झाया।... 

“फोरन कैदी जमनको मेरे हवाले कसे |” कप्तानने 
कप्तानसे कहा--“ हवाई तारसे हमें हुक्म मिला है कि 
जासूसको छेकर फौरन पेरिस्त भेजो !” 

थोड़ी ही देरमें हेर कीछर, दूसरे जहाजपर पहुँचाया 
गया.। और हमारा. जहाज़ः बम्बईकी तरफ घुर्वाधार भागा 
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दूसरे दिन बम्बई करीब आ गईं । एक तीसरा जहाज नजर 
आया | दोनों जहाज़ोंमें फिर सलामी हुई और इस जहाजके 
कप्तानने संकेतसे हमारे जहाजको रोका । 

उसका कप्तान एक तेज बोटपर हमारे जद्दाजपर आया 
और कप्तानसे अफसोस जाहिर करने छगा | 


“हम छोगोंकों कलही आपसे मिलकर क़ौदी रे खेनेका 
हुक्म था; मगर हिन्द महासागरके तूफानकी वजहसे देर 
हो गयी. ..... गा 

“आपके जहाजका ताम ९” कप्तानंने दरियाफ््त किया। 

“डि समी” जवाब मिला | 

“/डि मम्मी ! मज़ाक रहने दीजिये--डि सममी' जहाज 
सुभसे फैदी लेकर कछ चला गया ।” ह 


“घोका ! धोका !!” दूसरा कप्तान विल्लाने छगा-- 
“मेरा लेहाज 'डि ममी' वह खड़ा है 
“क्या १” इस जहाजका क॒प्तान कुछ चकराया. . .! 
मालूम प्रद़ता है, दुश्मनोंने तुमको धोका दे अप्तत्ना 
भआादमी छुड़ा लिद्रा |” 2 
.. ४डि अमी” के कप्तानकी बातोंसे हसारे सहांजसें' सम- 
सनी फैछ गयी ! ह 
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अतिथि 

जिस दिन भिश्ठु सुअक्ञ सांगने देवप्रिय सम्राट अशोक- 
का घंटा उस अंग्रेजकों दिखलाया और उसके चमस्कार 
पूर्ण होनेकी चर्चा की, उसी रातकों भिक्ुने एक भयानक 
सपना देखा । 

देखा, कोई विछायती, बढ़ा, शिकारी कुत्ता उस घंदेफश 
पेशाब कर रहा है । 

अपविन्न होते ही वह घण्टा बज-ध्यनिसे घनघनाने 

छ्मा। 

.... लो--छो ' चारों ओर॑ अन्घेरा घेनीभूत हो गया ! दिन- 
बेंदाड़े सितारे नगर आने छगे। जमीनके अन्दर घड़द़- 
घड्ड़ भूकम्प गरजने लगा 

बह देखो ! दसो दिशाएँ आगफी लैपदोंसे खेलने 
छम्मी--पत्राहि ! प्राहि। 

श्र 
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प्रतयका प्रकाण्ड-ताए्डव होने छगा ! सपनेसे संन्‍्यासी 
काँपकर उठ बैठा और छगा जोर-नोरसे गौतमका नाम 
लेने--कुछ जपने भी लगा ! 
एकाएक चीनी भिक्षु कुछ समझ न सका कि ऐसे 
भयावने स्वप्तका अर्थ क्‍या हो सकता है। "क्या घण्टा 
बजेगा ? क्या उसके बजनेसे संसारमें आग छग जायगी 
है तभागत ! हे गोतम !” भिक्ठु नदी तटकी तरफ चला, 
नहानेके लिये । 
सुअज्ञ साँग जब नहा-धोकर पैगोडाकों लौटा, तब' 
किसी युवक संन्‍्यास्रीको घण्टेके पास खड़ा देख, उसको 
बड़ा भय और ताज्जुब हुआ । 
“आप कौन ? बिना पूछे उस घण्टेको क्यों देखते हैं !” 
#महात्मन्‌ !? संन्यासीने सम्नता दिखायी--“चघूसता* 
फिरता अंनायास इधर ही आ निकला हूँ | बहुत दी रमणीक 
है यह स्थान-इसकी शोभाषर मैं मुग्ध हो गया हूँ। चार 
दिन रहकर, फिर अपने रास्ते लगे गा ।” | 
. #मगर, यह धर्मशाला नहीं, आप आाह्मण संन्यासी हैं, 
अतः यह आपका देवालंय भी नहीं ।” ह 
“भिक्षु,-मैं फिल्ह्याल तुम्हारा अतिथि हूँ। तीखी बातें 
मे करो ! इस जगहकी शोभापर मैं रीक उठा हूँ।” 
२३ 
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“सीकना या खीकना, शोसा या अशोभा, मान या 
_ अपमान, हम वचैरागियोंकी चीज नहीं है -संन्यासी ! तुम 
कहीं और आसन जमा सकते हो। यहाँ में एकान्त-वास 
करता हूँ ।” 
मगर जवान संन्यासी वहाँसे न हिल्ला। अतिथिके 
नामपर एक बार जो डटा, तो हटानेबालेंकी ऐसी-तैसी ! 
'टिक गया ! 
दयाछु चीनी मिक्षु भी, दस-पाँच दिनों बाद, संन्‍्यासी- 
की ओर से. उदासीन हो गया । 
. उसने सोचा-- अपना क्या जाता है, पड़े रहने दो !” 
बोरीबलीके पासकी एक काठियाबाड़ी ग्वालिनि चीनी- 
'भिक्ुकके लिये आया छटांक चावछ और सवा सेर दूध 
नित्य छाती थी | ह 
संन्यासीके आनेके बादसे चावल आधा सेर कर दिया 
गया । इन चीजोंका दाम भिक्ु सुअज्ञ खांग अपने पाससे न- 
जाने फहाँसे--देता था |? शी 
भि्ुने हाथ जोड़कर कई बार संन्यासीको समझाया 
कि हाथियोंके सुण्डोंपर झूलते घण्टेसे दूर ही रहना भच्छा 
है; क्योंकि वह सम्राद अशोकका बनवाग्रा और करिश्मोंसे. 
भरा है| कट का 
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भि्ुने संस्यासीको होशियार किया-- सावधान ! 
घण्देके आस-पास कभी थूकना-सूतना नहीं ; नहीं तो अनर्थ 
हो सकता है |? 

एक दिन जब सुअन्न सांग नहानेको गया था, वही 
अविश्वासी अंग्रेज, संन्‍्यासीके पांस चुपकेसे आया | 

कुछ पता चला ?” 

“ज्यादा तो कुछ नहीं हुजूर ! चीनीका कहना है कि 
ना-पाक होनेसे घण्टा गजब ढा देगा ।? 

“बाश !” साहबने फिर भी न माना--+ मगर जाँचना 
होगा । तुम घण्टेपर पेशाब नहीं कर सकते ?” 

“मुमकिन है, जान चंली ज्ञाय हुजूर !” 

४इस घण्टेका भेद जानना ही चाहिये। किसी तरह 
मुम इसको नापाक करो ! समझा ?”? 

“ऐसा ही कुछ करता होगा सरकार ! अच्छा-«- 
दूधवाली भायी, आप खिसकिये । मैं सब ठीक कर 
लूँगा ॥7? 

साहब सरका--और दूधवाली, आयी । संन्यासीने 
दैखा--आज दूधवालीकी जवान छोकरी है। एक च्णमें 
उसने कुछ सोचा । 

“आज तू आयी ? तुमे तो मैंने आज द्वी-- 
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“मैं बेटी हँ---अपनी साँ की | जरूरी कामसे आज 
अम्माँ बोरीवछी गयी है। कितना दूध दूँ ?” 

“सीन सेर । देख, बत्तेन वहाँ, उस घंटेके पास, . .जा, 
वहां नाप दे !” 

जवान छोकरी मटकी सरपर छे-घाघरेमें कमर नचाती 
घण्टेकी तरफ चछी--संन्यासी भी उसके पीछे-पीछे उसकी 
जवानी को आँखोंसे पोता हुआ चला । 

हाथियोंके पीछे पहुँचकर ग्वालिनने देखा--बहाँ बर्चेत 
छुक भी न था... 

“बाबा ! बैन यहाँ नहीं है? 

“मैं आया ।” और ग्वाढिनके पास कामान्ध, नामधारी 
संन्‍्यासी, छपका आया ।. ह 


बिना एक शब्द भी बोके, संन्यासीने ग्वालिनकों खींच- 
कर छातोसे छगा लिया और बरजोरी उसका अधर रस 
पीने लगा ! 
इधर स्नान कर, भिक्षु सुभज्ञष ओ छौटे तो मन्दिरको 
घूना देखा । | 
, “महाराज | संन्यासो--देव !? 
“छोड़ो ! मुझे !” ग्थाढियने उस नीच संन्यासी-वेक्षर 
धारीसे कहा | 
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' भेरी'जान ! मेरी जान !” पागछ' प्राणी खालिनसे 
छिपटा, अमीनपर लुण्ड-मुण्ड होता दोनों दिग्गजोंसे छटकते 
घण्टेके नीचे पहुँच गया ! 

इसी वक्त आस-पास की जमीन हिछने छगी, धनघोर 
' शोरसे घण्टा बजने छगा। पापी नकली संन्यासी और 
ग्वालिन जहाँके तहाँ कॉपकर सदे--रह गये । 

इसी वक्त हाथियोंके सुण्ड टूट गये और एक सौ एक 
मन वजनी अष्टघाती घण्टा संन्यासीकी पीठपर घोर-शोरसे 
गिर पड़ा । 

ग्वालिन, चीखकर दूर भाग--बेहोश हो, कदे रूख-सी 
गिर पड़ी | 

घयटेके पास आ, चीनी भिक्षुने देखा-वह अपकविन्न 
हो चुका था। पापी संन्यासी सर चुका था और बेइच्नत 
ग्वाहिन बेहोशीमें लम्बी सांसें छे रही थीं । 

भयसे कॉपकर साथेपर हाथ रख, घण्टेके पास चौनी 
मिश्ठु बेठ गया । 

है तथागत ! 

धम्मं शरणं गरछामि 

संघं शरणं गच्छामि 

बुद्धं शरणं गच्छामि ! 

श्जछ 


क्रोधी केसर 


उसी जर्मन प्रयोगशालाम जहाँ आरम्म में हेर कीलरकों 
कैसरने हिन्दोस्तान जानेका हुक्‍्स दिया था, आज फिर दो 
ही आदसी दिखाई पड़ रहे हैं । 

स्कृथं कैसर, तनकर रोबसे कुर्सीपर बैठे है. ओर वह बूढ़ा 
चैज्ञानिक अदबसे आगे खड़ा है। 

केसरके सामने बहुत-सी हिन्दोस्तानी. -कारीगरीकी 
औजें बाकायदे रखी हं-- मिसमें बसारंस और बद्भाछक्ते बने 
अनेक दीषट, कुछ मिजोपुरी बत्तेत और अनेक पुराने रंग- 
बविर्ंगे घण्टे भी है । 

“ये सारी चीजें बेकाम हैं ।” कैसर जरा माराज मालूस 
पड़े ।” 

हेर कीलरका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके 

्छ्ध 
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शुप्त संवादसे पता चछा, कि अभी बस्बई तक वह पहुँचा 
भी नहीं ।” 

“फ्रेंच जहाजसे बचानेके बाद कीलरको हिन्दोस्तान' 
के किस भागमें उतारा गया ?? 

“बड्नालमें तुजूर !” बढ़ा गम्भीरतासे बोला--“ हमारे 
जहाजने पहले तो रोजगारी: फ्रेंच जहाज़का नकली रंग 
मर और मण्डा छड़ा, कीलरकों छुड़ाया--बादमें पानी-. 
के अन्दर चलनेवाली तेज्ञ सबमेरिन” नाव्में वह बड्ालकी 
खाड़ी एक व्यापारी जर्मन जहाजपर पहुँचाया 
गया. ..” 

: “मैं,,,” ज्ञाक फुछाकर कैसर बोले -- 'इस हेर कीरूर 
से निहायत नाखुश हूँ। अगर हमने उसके पीछे सी इन्त- 
जाम म. किया होता, तो वह फ्रोंच जहाज़पर ही मर 
चुका था 

#हेश कीछरके गुप्त पन्न में यह सफाई है कि, एक स्लीको 


_ बचानेके लिये वह समझुद्रमें कूद पड़ा था। बह गिर- 


फ़्तार हुआ जरूर--मगर, बहादुरीसे न. कि मूर्खताके 
कारण 
: “मैं इसे मूर्खता मानता हूँ” केसर गरजे---/हरि स्जन- 
को चलकर जो कपास ओटने छगे, वह जर्मनोंके आये- 
२९, 
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संघमे रहने छायक्र नहीं. . .सैनिक नियम कठोर होते हें 
और कठोरता ही सैनिकता है।”' - 

“सत्य बात है आर्य !” बूढ़ा वैज्ञानिक बोला,-- लिकिन 
अभी हेर कीलरका काम बाक़ायदें चल रहा है.। एक जर्मन 
खोजीकी हैसियतसे वह भारतकी पुरानी चीजें हर एक. 
ऐतिहासिक जगहपर खोज और ख़रीद रहा है। उसपर 
अंभेंजी सरकारका सन्देह भी नहीं है । 

“सगर--सगर” कैसर रुखाईसे बोछे,-- कीलरने अब 
तक जो कुछ भेजा है--फिजूल ! मुझे जो घण्दा चाहिये-- 
जसके बारेमें उस नेपाली . . .पाली-पुस्तकमें लिखा है, कि 
जिस बादशाहके पास वह घण्ठा होगा, वह विश्व-विजयी 
होगा | उसी घण्टेके बछपर देवप्रिय सम्राट अशोकने 
संसार विजय किया था। उसीके कारण--जाने या _ 
अनजाने रोज़गारी त्रिटेन छोग आज संसारमेँं एक 
ह्दी हू [7 

“टीक बात है सरकार ।” 

“किताब में लिखा है कि उस घण्हेपर स्वस्तिक का 
फोछादी चिह्न है | घण्टेके पीछे पाली भाषामें युद्धमें विजय 
पानेकी पचासों बातें भी छिखी हों। बह अष्ट-धातुओंके 
मेलसे बना और एक सौ एक मन वज़ती। ये बातें 
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कीलरको बतायी गयी थीं--फिर भी नालायक मामूली 
चीज़ें ख़रीद कर भेज रहा है।” 

इसी वक्त कोनेकी मेजपर हवाई मेशीन खटखटाने 
लगी। बूढ़ा सैनिक निकट जा संवाद छेने और नोट 
करने छगा ' यह सिलसिला कोई बीस मिनटोंतक जारी 
रहा । 

“हुजूर !” हवाई संबादका नोट सुनाते हुए बूढ़ा विद्वान 
बोला--“इस बार मालूम पड़ता है, कोछर सही ठिकानेपर 
पहुँच गया है |” ह 

“क्या ९? परश्मोत्सुक कैसर उठ खड़े हुए--“क्या 
कीछरका अशोकके विश्वविजयी घण्देका पता छगा-+ 
कहाँ” 

“बम्घईके पास !” 

“मैंने पहले ही कहा था. ..!” 

:  धबोरीवली गाँवकी एक .पहाड़ीके पास--कोलरने 
संवाद भेजा है--अंग्रेजोंकी एक अद्भुत घण्टेका पता 
लगा है, जो स्वस्तिक-सूषित और एक सौ एक मनका 
अष्टधाती है ।” 
. “बही है ! वही है !!” लछुलकर कैसर खड़े हो गये । 
कीलरको फौरन तार करो कि, उसी घण्देकी जरूरत 
2१ ' 
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है। आये अशोकके महान घण्टेके बिना आर्य-वंशी जर्मस 
संसार-विजयी न हो सकेंगे । 

“मगर--सरकार !” बूढ़ा बोला, “कौलरका कहना है , 
कि घण्टेपर पुछिसका कड़ा पहरा है. ..। बड़े-ब्डे अंग्रेज 
विद्वान वैज्ञानिक, चीनी पैगोडाके पास इकट्ठे हो, घंटेकी 
जाँच. कर रहे 6; किसीको कुछ पता नहीं छग 
रहा है।! 


“वे मूर्ख हैं। बह घण्टा बर्लिनमें आनेपर ही अपना 
भेद कहेंगा। मैंने पाली पुस्तकमें पढ़ा है--बिना अद्भुत 
कारणोंके बह बजता ही नहीं--बजता है, जब जिस देशमें, 
तब उस देशका सिंका सारे जगतपर चमकाता है।” 
“आश्रय !” बूढ़ा वैज्ञानिक बोला--' प्राचीन आयोने 
जमीनो-आसमानके कुछाबे एक कर. दिये |” 
“बिछा शक !” प्रसन्न कैसर बोले--/“उस घण्टेशें मंत्र 
ओर विज्ञान. दोनों कल्नाओंकी बॉकी बानगी है ।? 
“बाह ] वाह !११ 
“उस घण्टेमें ऐसी एक जहरीली गैस बनानेकी तकीब 
' भी लिखी हैं, जिससे दुश्मनकी बड़ीसे बढ़ी पेल्टनको 
एक क्षणमें घुला दिया जा संकता, है |? 
। इ्र्‌ 


$ चघण्दा #$ 

“प्गर हर कीलरका कहना यह है कि अंग्रेजोंके चंगुल- 
से घण्टेका निकालना गैरमुमकिन है ।” 

“दुनियामें पुरुषार्थियोंके छिये गैर्मुमकिन कोई भी 
काम नहीं । कौलर अयोग्य हो, तो किसी औरको भेजनेका 
इन्तजाम हो ; सगर फौरन उस घण्टेको यहाँ मेगाये बिना 
मुझे चैन नहीं ।” 

“फिर क्या हुक्स है 

“कीलरको ,अभी तार दो, कि घण्टा--जैसे भी हो 
सके--चोरी या सीनाजोरीसे--फौरन जर्मनीमें आना ही 
चाहिये ; नहीं तो कीलरकी जानकी खैर नहीं ।” 

“बेशक--जरूर ग़रीबपरवर ! मैं अभी उसको जहाँ- 
पनाहका हुक्म, शुप्त तारसे सुना देता हूँ ।? 

उत्सुक कैसरने अपने सामने देर कीलरको--घण्टा 

“ज्ञानेकी सख्त हिदायत हवाई तारसे दिछायी |” 
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बद्ध और हसा 


'  इतिहासका पण्डित अपनेको न मानते हुए भी हम यह 
माननेको तैयार नहीं कि हमारे नवम अबतार भगवान तथा- 
गत बुद्ध गौतम--ईसाइयोंके मसीहा हजरत ईसा अलस्स- 
छाम्रसे--महज पाँच सौ या हजार बरस पहले थे. . , 

: इतिहासके परिडतोंका कहना है कि ईसा मसीहसे कोई 
पौने ६ सौ बरस पहके--हिन्दुस्तानके गौरव हिसमालयंकी 
तल्लेटीमें एक महाराज-कुमार पैदा हुआ था, क्षत्रिय--अर्थात्‌ 
धर्मतः योद्धा--उसीने संसारको युद्ध-विरुद्ध विशुद्ध मन्त्र 
दिया था। 

जहरसे जैसे विष उतरे, कॉटा जैसे कॉटेको खोज 

निकाले, उसी तरह आदमीयतकी छातीपर पागलपनने' जी 

मतलबी युद्धोंके काटे कील रखे हैं, उनको एक युद्ध-धर्मी 
4: । ' 
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क्षत्रिय राजकुमार महापुरुष गौतस बुद्धने क्षण भरके लिये 
बाहर निकाल दिया था 

भगवान बुद्ध हमारे नवें भगवान हैं । है 

हैं--याने, भगवान्‌ बुद्धदेवके बाद दूसरा तत्सम अब- 
तार भारतवर्षमें नहीं हुआ 

अभीतक संसारमें बुद्ध तथागतकी ही तूती बोछ 
रही है | 

इतिहासोंके पण्डित और उनके जोड़-बाकी-गुणा-भागका 
कल भी शायद यही है, कि आज दिन भी संसारमें सबसे 
अधिक अनुगामी भगवान बुद्धके हैं। 

सिलोन, तिब्बत, जापान, चीन और यत्र-सन्नके बिखरे 
हुए बौद्ध यदि एकन्न हो जायें, तो 'शर' या शास्त्र! किसी | 
भी बलसे संसारको अपना बन्दा बना सकते हैं. ,बश्य ! 

देखो, चीनकी लम्बाई-चौड़ाई-मोटाई। देखो, जापानकी 
ढिठाई और ऊँची खोटाई ! . 

ऊँची खोटाई” महज तुकबन्दीके लिये नहीं छिखी गयी 
है--अहिंसावादी महात्मा बुद्धके मुरीद जापानी और चीनी 
, दोनों हैं--सगर जैसे पानी चीौनीको जबरन गलाकर आप 
मीठा बन जाता है, वैसे ही समधर्मी चीनियोंको चाह-चाट 
'कर जापानी खिल और फूल फैल रहे हैं । 

: 0 
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कुद्धमे यह नहीं सिखाया था 

शायद जापानी भाषामें; भगवान बुद्ध” का अथे है 'बल- 
वान युद्ध! !! 

साहबने कही थोड़ी... .... बन्दोंने सौ जोड़ी ! 

न मानें आप, तो मनानेका समन हसारा ने होगा“ 
झणर, ऐसा कौन साहबे! आछा हो सका, जिसके बन्दे उसके 
बिसातके बाद, सचमुच मजहबी ईमानमें मुसहृम रहे हों 

क्या हिन्दुओंने चौबीस या दसमेंसे एक भी अवतारको 
एक स्वरसे द्छिसे--भाना ? क्‍या यहूदियोंने मूसाक्री 
बातोंको समझा. . .? क्या मसीहाके इलाजसे उनके मुशीदोंकें 
मजे दूर हुए ? नहीं, बार--बार नहीं। 

हॉ-+हजार बार हाँहाँ! कुछ भल्छाह-वली ऊपरकी 
बातोंको काटेंगे और डाठेंगे जोरसे वे ईमानके पूरे, जिसका 
यह दावा है, कि जो हमारे! शोश्कों शेर! न, कहे, उप्तकी 
मिट्टी को हम खाक कर देंगे। 

'मिट्टी? को 'स्ाक' बनाकर, हजरते इन्सान, कीमियाँ- 
ग़रीका दावा दुनियाके माथेपर थोप देना चाहते हैं! 
सुबहान: अल्लाह !! । ह 

इस- खाकी-दावेको' जो नामंजूर करे, उसकी हस्तीपश 
मस्ती भरी, इन्सानियत, बेद्दोश हो जाती है | 

के कैद 


के घर्ट के. 


खाक और मिट्टीमें 'अभेद” दृढ़नेवालोपर 'भेदिये! खेद 
खाने और गाल बजाने छगते हैं। एक कहता है, मिंझी 
खाककी माँ है; दीगर समझता है खाक मिट्टीकी दादी है । 

खांक और मिट्टीके पुतलले; मिट्टी और खाकके थामोंपर 
लड़ने छगते हैं । 

कोई भी अवतार-पैगम्बर या 'शीडीमर”-पीछे मुड़कर 
अगर अपनी बोई हुई फसछपर नजर डाले, तो बिलासक 
उसकी नस्छी कमजोरी देखकर वह हैरान हो उठेगा। 
' . अभागा इन्सान दोनों हाथ जोड़, दो-जानू हो, दोनों 
जहानक्े आकासे अर्ग करने लगता है कि--या मेरें 
मालिक ! अच्छाईके नामपर बुराई, चिरागके नीचे अँधेरा, 

क्यों पैदा करता है ९ | 

. शायद खुदी और खुदामें फके कायम रखनेके: लिये 

जिस तरह इतिहासके पण्डितोंकी बात हम नहीं मानते, 
चैसे ही ईश्वरके ठेकेदारोंकी बात दुनिया भी नहीं मानती। 
फछतः बुद्धका अथ होता है युद्ध/ ! मसीहाके मुरीद--बही 
मरीज! नजर आते हैं। 

ईंसाने मन्त्र दिया--पड़ोसियोंको प्यार करो ! इसाइयों 
में मार-मार कर लाचार संसारको बेकार बेजार कर 
दिया. ,.! खुदाकी खुशीके वास्ते ! 

३३७ 


88 चण्टा के 


शोसनों' ने यहूदियों' को मारा, 'ब्रिटिशों' ने 
फ्रांसीसियों' को और -"्रोठेस्टेण्टों' ने 'कैथोढिकों' 
को--क्यों ? क्‍यों ? 

बही--सहबने कहीं थोड़ी, बन्दोंने सो जोड़ी 

मगर, भगवान बुद्धको माननेवाले एक बादशाहने हंज- 
रत मसीह्वाके अवतारसे सैकड़ों बरस पहलें--प्रेम, समानता 
ओर सदाचार-व्यवहारका सन्देश संसारकें चारों ओर, 
दुशों दिशाओंमें फेला दिया था । 
” छस शाहंशाहके जोड़का कोई और भी हुआ या 
नहीं ? 

नहीं-नहीं ! वह बेजोड़ है इतिहासमें | युद्धको सुछा- 
बुद्धकी यादमें संसारकों प्रेम-रागिनी सुनानेवाछ्ा परम 
प्रंतापी,. पस्म वैष्णव, परम पूज्य, देवप्रिय सम्राद अशोक 


प्रिंयदर्शी--अतुछूनीय है। 


ड्न्प 


कलिंग 


 अशोकके पितामह सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यनें | 
अपना सुखी साम्राज्य हिन्दूकुश पहाड़्से कन्याकुमारी तक, 
मालवासे मगधतक और बंगाछसे बंगछोरतक फैछा 
रखा था । 
यह चन्द्रगुप्त वही हैं जिन्हें कुछ लोग 'मौर्यवंशी' 
कहते हैं । 
यह चन्द्रगुप्त वही हैं, जिनकी तीरन्दाजी और तल» 
वारबाजीका कायल यूनानीं महावीर अलक्जेण्डरतक हो 
गया था । | 
अलेक्जेण्डरके बाद उसके वायसराय सेल्युकैसकों 
छोहेके चने चबवानेवाला और ज्सकी बेटी यूनानी थुवती- 
को व्याह कर अपने रंग-महरूमें- छानेवाला जो चन्द्रगुप्त 
हुआ है, वही मशहूर बादशाह अशोकका दादा था. .. 
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अशोकके पिता महाराज विन्दुसारने यद्यपि अपने 
जनक सम्राद३ चन्द्रगुप्तका साम्राज्य-विस्तार-क्रम जारी 
रखा-फिर भी, उनके राजकाछूतक भारतका एक साधारण, 
परन्तु सुन्दर सूबा गुोंके कब्जेमें नहीं आया था... 

जिस सूबेकी हम आजकल थशड़ीसा नामसे पुकारते हैं, 
अन्द्रगुप्रके काछमें छोग उसे 'कलिंग” देश कहते थे । 

चन्द्रगुप्त और बिन्दुसारके बाद अशोकने भी साम्राज्य- 
ब्रिस्ताकका सिलसिला रोका नहीं। कल्न, बल और छल 
आदि पुरानी युद्ध-नी तियोंके अनुसार, आये अशोकने अपने 
शख्यकों बहुत बढ़ा लिया ! ण 

फिर भी कलिंग देशपर मागधी सेनचाकी विजयिनी 
पताका ने फहरा सकी ! रा 

क्यों ?. . क्योंकि, कलिंग देशके निवासी परम देश-भत्त 
थे। मगध-पति अच्छे हैं या बुरे, यह सवाल कलिंग- 
वासियोंके माथेमें नहीं था--वे तो स्वतन्त्रताके प्रेमी थे। 

ईश्वरके हाथों भी अपनी आजादी सौंपनेके लिये वहाँ के 
छोग स्वप्नमें भी तैयार नहीं थे । 

सगर, जो अपने बुज़ुर्गोकी राहुपए न चछे, उसकी 
इज्जत हमारे देशमें नहीं हो सकती । ह 

आजाद-खयाली अ्रछ्छी बात है । मगर, साम्राज्य 
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'चैससे भी बढ़ा है अशोकने एक दिन विधारा |... 

अनेक मन्त्रियों और सेनाध्यक्षौंको बुलाकर सम्रादने 
परामश किया कि कलिंग-विजय क्‍्योंकर संभव और सरल 
हो जाय ? । है हा 
“सरल तो है ही...” किसी वीर सनन्‍्त्रीने निवेदन 
किया-- जिस मागधी सेनाने उत्तरापथके पार बसनेंवाके 
जब्जलियोंको--हूणों और अरबोंको हरा दिया, उसके 
सामने कलिंगीय सेना क्या टिकेगी ? बस, चढ़ाई होनी 
चाहिये. ..।”? . 

दरबारी महा ज्योतिषीसे सम्रादने पूछा--महाराज ! 
आपका शाख्त्र क्या कहता है ? कलिल्ञ-युद्धमें विजय 
मिलेगी ?? 

ज्योतिषी होठोंमिं फुसफुसाकर क्षण भरतक उंगलीकी 
पोरोपर कुछ गणना करता रहा, फिर नसन कर उससे जवाब 
दिया--“नहीं-! कलिंग देशमें सागधी सेना पेंसी हार 
ख़ायेगी कि फिर, युद्धसे उसको घृणा हो जायेगी...” 

“कभी महीं !!” सम्राट अश्ोकके अशोक बीरोंने तत्नं- 
. बारोंको छूते हुए गज़ेला की--कद्ापि नहीं । बिता आये- 
म्रद्मास्राम्नाज्यको स्थापित किये हमारी खलबारें अश्यान्त 
ड्ीपडेंगी...” 
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सन्त्रीने अशोकको समझाया कि योद्धाओंको श्लोंकी 
जितनी जरूरत होती है, उतनी शाख्रोंकी नहीं । ज्योतिषी 
यदि हमारी विजंयमें सन्देह करता है तो हम भी उसकी 
सच्चाईमें अविश्वास करेंगे 

भगर, न्‍्यायी. अशोकने : एक बार फिर ज्योतिषीसे ही 
प्रभ किया-- तन्त्र, सन्‍्त्र या यन्त्रसे भी--क्या हमें किंग 

पर विजय न मिलेगी ? मुझे मेरे पिताकी आज्ञा है, कि में 
उस देशपर मागधी पताका जरूर फहराऊँ ;ल्‍ 

“तम्त्रनमन्त्र तो अनेक हैं धर्मावतार !? ज्योतिषीनें 
निवेदन किया--“मगर, हमारे धर्ममें बराबरीकी छड़ाईकी 
बड़ाई है ।” 

“शबुको जैसे चाहे वेसे नुकसान पहुँचाना चाहिये [?” 
किसीने राय दी । ह 

“शत्रु है बह, जो अपना अनिष्ट चेते । बेचारे कलिज्ञीय 
लोग स्वतन्त्रता-प्रेमी और स्वदेश-भक्त हं--उनपर चढ़ाई 
करनेवाल्ा ही शन्रु माना जायगा--लोभी--आततायी !” 
ज्योतिषीने दृढ़तासे जवाब द्या । 

“मगर, पूर्वेज़ोंकी यह प्रतिज्ञा है कि हम' अखिल संसार- 
में अपना राज्य फैलायेंगे । गोन्धार, कपिशा और तिव्बततक 
मगध महादेवकी पूजा होती है। ऐसी हालछतमें पड़ोसी 
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कलिंग स्वतन्त्र न रहने पायेगा । परिडतराज ! क्या कौई 
तन्त्र मन्त्र ??! 

“अनेक-घर्मावतार !” ज्योतिषी बोला--“आप एक सौ 
एक मनका एक अष्टधाती धण्टा तैयार कराइये। उसको 
सन्त्रन्पूत्त मैं कर दूँगा !? 

४" "और फिर कलिंगपर हमारा अधिकार हो जायगा २” 

“निस्सन्देह !” गंभीर, दुर्बेछ परन्तु तेजरवी ब्राह्मण 
ब्योतिषी बोला--“कलिंग ही नहीं--संसारका कोई भी बचल्ली 
देश, तबतक आपका सामना न कर सकेगा, जबतक बह 
घण्टा आपके पास रहेगा''' । परन्तु. ..!” 

“परन्तु क्या बाह्मण १” 

“बहुत पवित्नतासे संभाककर घण्टेको रंखना होगा। 
नापाकीज्ञगीसे घण्टेका मन्त्र उल्टी मार मारेगा' * 

“बहुत ठीक !” अशोकसने प्रसन्ष होकर कहा--“विश्व- 
विजयी घण्टेकी पविन्नताकी रक्षा स्वयं अशोक करेंगा-- 
खजानेसे जरूरी धन. छेकर आप उसको . फौरन तैयार 
कराइये. ,.।” 

“तथास्तु आय !” ब्राह्मण ज्योतिषीने घण्ठा बनानेका 
भार ले लिया । 


र 
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ओर कहढिंग देशवासियोंने यह सन्देश धीरजसे सुना 
कि महती मागधी सेनाके साथ थुवक सम्राट अशोकने उन- 
पर चढ़ाई कर दी है। 

क्यों चढ़ाई की--? शानन्‍्त देशपर, बेकुसूर आदमियोंपर 
सम्राद अश्ोकनें आग और गर्म लोहा बरसानेका विचार 
क्‍यों किया 

. साम्राज्यवादके लिये। आदमी कुछ ऐसा छोभी या 

पागल प्राणी है कि शान्ति या सत्तोष तो उसके पास भी. 
नहीं फटकने पाते । ः 

हरएक नर, नरेश होना चाहता है और एक-एक नगण्य 
नरेश भी अपनेंको परमेश्वर मानना--दूसरोंसें मनवाना 
चाहता है। | 

मनुष्य जीवनमें ही कुछ नशा है। नशेमें ही मूठ या 
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सच है। मूठ या सचमें ही संसारी माया-मोहके रंग-बिस्गे 
भागड़े हैं ! 

इस मनुष्यता यानी नशा, मूठ, सच, माया और रख़से 
कोई अछूता बच नहीं सकता । 

संसार मिथ्या--भूठी “दुनियाके एक हिस्से कलिंगको 
सच मान महाव्‌ सम्राद अशोकने उसपर चढ़ाई बोल 
दी... ।! 

उसी मिथ्याको सझ्ुुटमें देख कर्िंगवासियोंने सत्यकी 
तरह उसको कलेजेसे चिपका लिया, बन्द्रीके मरे बच्चेकी 
तरह, . .! 

वे परम बलवान्‌ सम्राटकी कालवाहिनीसे लोहा लेने 
और माठ्भूमिकी मर्यादा प्राण देकर भो बचानेके लिये 
बद्धपरिकर हो गये । 

कढिंग-देशके कोने-कोनेसे युद्ध-युद्धकी पुकार आने ज्ञगी। 
देशके बूढ़े, जवान, बच्चे और महिलाएँ युद्ध-निसन्त्रणमें 
भाग लेनेको तैयार हो गयीं ।' । 

जो जरा इतस्ततः कर रहे थे या प्राणोंका मोह जिन्हें 
पीछे खींच रहा था--उत्तको कलिंग देशके दशैनिकों- 
. कवियोंने बीर मन्‍्त्रों और छन्दोंके तेजसे रणरज्जली छेछा 
बना दिया--| . 

४५ 


#8 घण्टा ४8 
: दानिशमन्दोंने नासमकोंको समकाया--“यह शरीर 
श्षणभंगुर है 
. “हरमें शैतान और निडरतामें भगवान्‌ रहते हैं। और 
शैतान--माया तथा.भगवान्‌--प्रकाश हैं । बिना प्रकाशके 
जैसे छाया छिप जाती है, बेसे ही भगवानकी इच्छासे 
शैतान बेजान किया जा सकता है।” ह 

“छे ! हथियार उठा ले ! कलिंगी जवान ! तेरे देशपर 
विदेशी राज करनेको आ रहा है। विदेशी हैं अशोक वैसे 
ही जैसे हूण; क्योंकि जो भछे आदमीकी आजादी छीवना 
चाहे वह स्वदेशी जाये हो नहीं सकता।” 

“कलिंगीय जवानो ! धन्मुपपर बाण तानो ! और बेर- 
मानों, मागधी नादानोंको बतछा दो, कि तुम गाजर-मूली 
और साग-पात नहीं हो--जिसे कोई भी पश्ु खा- 
पचा सके ।” 

“बीरो ! जो तुमको गुलाम रखना चाहे, उसके पितरों 
और देबोंको बिना मारे न छोड़ना ! शुरूमी मरक है 
आज़ादी स्वर्ग | गुलामी महानीच मौत है, और आजादी 
है-स्वर्गीय अमरता ।” क्‍ 

“बोरो ! बोलो, जननी जन्मभूमसिकी जय ! और दुश्मनों 
को रक्तसे नहलाकर बतछा दो कि तुमने ऐसी माँकी 

४६ 


88, घृण्दा कं 


छातीसे, ऐसा तेजस्वी दूध पिया है. जिससे तुम्हारी हड्डियाँ 
और नसें फौछादी बन गयी हैं ।” 

अब क्या था ? सारा कलिंग देश एक हो गया । चारों 
कोनोंपर मागधी सेनासे लड़ाई छिड़ गयी. .. ह 

जन दिनों भारतवर्षे ? उसका एक-एक प्रदेश स्व॒तन्त्रताकी 
कीमत जानता था । युद्धमें' मरनेवाके बीर! तो आाज भी 
माने जाते हैं, लेकिन बीर-गतिकी इज्जत इस देशमें अब 
उतनी नहीं, जितनी उस जमानेमें थी--जिसका गुणगान्र 
आज भी होता है। जो हो... 

अशोकके सागधी बीर कलिंगियॉपर टिड्डियोंकी तरह 
हृट पड़े । मगर फौछादी दीवारकी तरह कलिंगी बीर 
इृढ़तासे डठे रहे । * 

* अशोकने आग बरसायी, लौह-वाणोंकी बीहड़ बरसात 

भी कलिंगियोंके माथेपर सगधियोंने छगाबी--मंगर, 
कलिज्ली अचल श्रे--हिसालय ! 

कई लाख कलिज्ञीय देश-भक्त अपने इृष्ट देवों और 
साहभूमिके नामपर सदाके लिये संसारसे बिदा हो अमर 
समर-सेजपर सो गये ! 

कई हजार आततायी सागधी वीर भी बीर-गतिकों 

था गये ! 
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फिर भी युद्धका ऊँट किस करवट बेंठेगा, यह सम्राढ 

अश्ोककी समभमें न आ सका । ह 
: कई महीनों तक घनघोर, धुआँधार युद्ध होनेंपर भी 
कलिंग देशपर सागधी सेना- अपना झण्डा न फहुरा सकी। 

“इस युद्धमेँ विजय पानेकी सख्त जरूरत है ।” सम्नाद- 
ने मन्त्रिमण्डलके सामने सलांहकी बात की | 
.. “सख्त मुस्किछ है--धर्मावतार !” एक मन्त्री बोला-- 

“पचास हजार -कलिंगी सिपाहियोंके खेत रहनेपर भी उनके 
पाँव उखड़ते नहीं हैं ।?” ह 

“इस देशके छोग बीर हैं, मन्त्रीजी !” अशोकने सत्यकी 
रक्षा की-- ऐसोंसे लड़नेमें भी सजा आता है ।” 

“बेशक महाग्रभों !”' युद्ध मन्‍्त्री मस्तीसे झुस्कराता 
हुआ बोला--“बीरोंसे ही छड़नेंमें अबीरी रंग जमता हैः। 
तलवबारोंके कुमकुमे, खूनकी पिचकारी, मुण्डोंका भैरव-गान 
और रुण्डोंका ताण्डव ताकछू--अहा हा !...” 

“क॒क्षिंगयोंसे लड़कर मेरी शुजाएँ सन्तुष्ट हो गयीं ।”? 

“मगर यह--यह तो शत्रुके गुणकी प्रशंसा हुई --अब 
अपने दुर्गुणकी निन्‍दा भी होनी चाहिए । इतने दिनोंसे 
गुप्त महा-साम्राज्यकी सेनाएँ एक छुद्र देशकों न हरा 
सकीं---यह डूब मरतेकी बात है !” सम्राद बोले... 

पट 
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“अब हस ज्यादा डटकर--सिमिट कर छड़ेंगे।” 
“सिमिट कर या फैककर--डटकर या हटकर--जैसे 
भी हो, इन कछिंगियोंकों हराना होगा ।” 

"नहीं तो, संसार हमारी इज्नतपर थूकेगा--हैँ हँ! 
सम्राद अशोककी मागधी महासेना एक मामूली मुल्कके 
मुद्दों भर मलुध्योंसे हार खा गयी. ., 

“ऐसी हारसे मौत हजार बार बेहतर है, आर्य वीरो !”? 
“जय महासम्रादकी !” सारे वीर दहाड़ उठे !! 

दूसरे दिन भागधी सेना बविद्युत्तेजले कलिंगियोपर 
चसकी. . .तड़पी ! 

 लोहेसे छोहे बजे और लहूकी लहरें मैदानेजज्ञमें छह- 
रने-छहरने छगीं ! 

. “कलिंगीय महावीर छड़े और छड़े ! दादा गिरा तो 
बाप छड़ा और बापके बाद सुकुमार बेटोंने मागधी- 
फौजियोंके हाथोंसे लोहेके चने चबाये. .. . . .! 

कलिंगदेशकी वारांगनाएँ भी रणाह्लणमें रोष-रक्त. 
आँखें तानें--अशोक साम्राज्यवादीकी बर्बादीके छिये-- 
हजार-हजारकी कतारोंमें जूझने--मरने छगी | 

मगर, अफसोसकी बात है. कि कलिंगदेशको वीरताका. 
पुरस्कार--पराजयके रूपमें मिछा। बहू भी तब--जब. 
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बह देश लड़ते-लड़ते निर्धेन--निर्जन-सा हो गया था ॥ 

तभी तो ! श्मशानवत्‌ करढिंगमें प्रेतोंकी तरह प्रवेश 
करते हुए पाटलिपुत्र-पति सम्राद्‌ अशोकके मनमें---न जाने 
कैसी विचित्र चुटकी लेनेवाछा कोई शोक समा गया... .! 
अश्लोक--शोक !! 

पहके तो कलिंग-विजयी सम्राद्‌ अशोकने मैदानों और 
खेतोंमें मुर्दोके ढेरके ढेर देखे। द 

किसान जैसे खलिहानमें भुस धानकी अठान उठा दे; 
वैसे ही, काल-किसानने भी रणखेतमें पुरुषार्थकी फस्लको 
काटकर जमा कर दिया था. ... ह 

जैसे शराबी नशा मिलनेमें देर देख, क्रद्ध हो बक-कक 
करने छगता है; मगर, नशेमें आते ही वह उसी व्यक्तिके 
पाँव चाटने छगता है, फिर चाहे वह्‌ घरका नौकर ही 
चयों न हो, वेसे ही कलिंगको जीतनेतक तो सम्राद्‌ अशोक 
सर्वनाशके प्रत्यद्भुर रुद्र बने रहे; मगर, प्रत्योपरान्त 
रुद्रताकी महिसा कितनी मँहगी पड़ती है, यह आँखों देख- 
कर आये अशोकका उदार हृदय पिघछ उठा--दहुरू उठा ! 

उन्होंने यह कोई नया युद्ध नहीं रोपः था ! मागधी महा 
साप्नाज्यका गरुडृध्वंज द्ाथमें--प्राणोंकी तरह--छेकर 
अश्ञोकने एकाधिक बार, हाहाकारपूर्ण रणक्षेत्रमें, वीर-विद्दार 
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किया था । अनेक बार अपने अचूक शखअद्दारोंसे 
उन्होंने शत्रुके मस्त मस्तक भी धड़से अछग किये थे | मगर, 
कलिज्ञवासियोंकी वीरताकी छाप अश्योकके दिलपंर 
चज-हृढ़तासे छप गयी। 

विजयी अशोकने देखा--जो कलिंग स्वर्गकी तरह ह॒रा- 
भरा और सुन्दर था, वही अब डउजाड़ और मसानका 
प्रतिहन्दी बन रहा है । 

विजयी अशोकने देखा--ऋलिज्ञदेशके पंगु प्राणियोंको 
छोड़कर बाकी सभी वीर-गति छाभ कर चुके थे, बूढ़े 
मैदानमें मरे पड़े थे । जवानोंपर--जबान, तहसे किये हुए 
समर-सेजपर सजे थे। यहाँतक कि “रेखिया उठान” 
नादान सुकुमार बालक भी हाथोंमें लोहा लिये छोहूकी 
सेजपर सोचे पड़े थे ! 

विजयी अशोककोा विजित कल्िज्ञर्में क्या मिछा  धन- 
घान्य ? नहीं। सुन्दरियोंका कुण्ड वीर अशोकके हाथों लगा 
होगा ? नहीं-नहीं ! तो कलिंगी कैदी कई लाख हुए होंगे ? 
अजी नहीं--बीर लोग बन्दी होनेके पूर्व ही बन्धनमें डालने 
बालोंको साथ लिये, मुक्त हो जाते हैं। विजयी अशोकको 
कलिंग-चिजयसे, अपयशके सिवा और कुछ भी न मिछा । 

बिजयी अशोककों कलिंगदेशमें अगर कुछ सिल्ला-- 

३९ 
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हाँ,--तो सुर्दोक। ढेर ! निर्मेम अन्थेर !! श्राणियोंमें बूढ़ी 
माताएँ, चिकल विधवाएँ, अबलाएँ और हजारों लँगड़े- ले, 
अन्चे-कोढ़ी ! ह 

विजयी अशोकका कछेजा काँप उठा ! उसकी एक 
आकके लिये भ्रगवानकी दुनियाका एक भाग साफ हो 
गया-क्षक ! 

विजयी अशोकको समाचार मिला, कि युद्धके बाद 
भी--कालका पेट अभी भरपूर नहीं हुआ है। अनेक 
रोग फैलकर बचे-बचाये बेचारोंको चारों ओरसे चोरोंकी 
तरह घेर-घेर कर मार रहे हैं । 

“विजयी अशोक !” अशोक “आदमी” सोचने छगा-- 
“यह विजय है था कसाई -काण्ड , ..... ५५ 

विजय असछ वह, जिससे पराया बदन भी चमकता 
चजर आये। 

विजयी हैं वे, जो समर-्षेत्रमें मुस्कराते हुए लापर्वाह: 
सो रहे है. । | 

विजयी हैं बे--जिन्होंने जान दे दी, मगर आन-बानपर 
तान न आने दिया । 

अशोक--! अरे हत्यारे, ? तू विजयी नहीं पागल है. 
ईश्वर-द्रोही है--हृदयहीन है ! 

घन 
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हृदय उन्हें था, जो अपने देशके लिये चौरोजे चोलेकी 

दी-चिन्दी उड़वाकर, मराल्-चालसे नाकें ऊँची किये 
नाकों तक उड़ गये 

वे देशभक्त शहीद, संन्‍्यासियोंसे बढ़े-चढ़े थे । उनकी 
नतो धनका मोह थां और न जन-तनका। वे मुक्त थे 
संसारमें वे ही धन्य हैं जो मुक्त हैं । 

और वे आततायी, पापी और नाशमान हैं, जो औरोंकी 
गुलामीसें अपना पेट पाछते हैं । 

“अशोक ! अशोक !!” सम्रादका साथा विविध 
विचारोंसे टकराता रहा--'तू इस युद्धमें हार गया ! जहाँ 
विजयोत्सब देखनेंके लिये अभिमानी शत्रु जीवित न हो, 
चहाँ विजय नहीं, पराजय. नाचती है ।' 

“सहाप्रभो !” न्याय-मन्त्रीनें निवेदन किया--जआप 
बहुत उत्तेजित न हों--इस विजयसे !” । 

“बेशक--निस्सन्देह !” अशोक बोछे--यह विजय है। 
आज अशोकने समझ लिया कि स॒त्युसे प्रेम बड़ा है ।” 

“पहादेव ! आप महान हैं ।” ब्योतिषीने कहा । “महान 
यहाँ कुछ भी नहीं है” भरे कण्ठसे सम्राट अशोकने कहा-- 
“महान है यहाँ दुःख, महान हैं यहाँ अन्धकार-महान है 
यहाँ मायाडस्बर !” ह 

५३ 
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“यही बात दीनबन्घु !” सन्त्री बोछा--“तथागतने भी 
कही है।” 

“महान है यहाँ वह, जो, महानतास बचे--महानताको 
भी रोग ही समझो--फीलपांब, कण्ठमाछादि । इस युद्धसे 
मैंने शान्तिका रहस्य समझा है। मन्त्रीजी ! ह 

“जआज्ञा, देव ! 

“आजसे अशोक परोपकार-बती भिक्लु! बनकर प्रेमसे 
विश्वविजयकी साथना करेगा ।? 

“इस अष्ठधधाती घण्टेसे धर्माबतार !” ज्योतिषी 
बोछा--आप स्वर्गपर भी कब्जा कर सकते है ।” 

“दूर करो इस घण्टेको ! इसपर पाली भाषामें, युद्धसे 
बचनेका आदेश लिखकर, कहीं दूर देशमें, समुद्रके किनारे 
या पहाड़के पास इसको गुप्त ढड्गसे रखवा दो |”? 

“मगर, धर्मोवतार !” ज्योतिषी बोछा-- घण्टेंसे मंत्र 
बछ अब अलग हो नहीं सकता, जब कभी और जो कोई 
इसकी मदद युद्धमें छेगा--जरूर विजयी होगा--बशर्तें 
कि, किसी पापसे यह अपवित्र न हो जाय ।” 

“इसीलिये इसको तुम दूर देढमें, जज्ञली छोगोंमे रख 
आओ । वहाँ, जहाँ इसके जानकार जा भी न सकें |”? 

“तसा ही होगा धर्मावतार !” नम्न ज्योतिषी बोला । 

* छ 
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“और !” अशोक सतेज बोले--“भमन्त्रीजी ! आजसे 
साम्राज्यकी सारी सेनाएँ भद्ग कर दी जायेँ। युद्ध-कर्म और 
शिकार-धर्मे बन्द कर दिया जाय | आजसे अन्नानी अशोक 
ज्ञानोज्ज्वल प्रेमसे संसारको प्रकाशित करेगा । 

“बुद्ध शैतानी है ओर प्रेम आसमानी !” 

“हे तथागत ! हे मायेय ! हे गोतम ! दयाकर मुझको 
भी शुद्ध बुद्ध बनाओ देव !” 

भावोंसे भरे मगधाधिपति, महा सम्रादू अश|कने अपने 
और “अपनों? में अनेक अभावोंकों चमकते हुए देखा'**! 
बह सिहर उठे !! 
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बोरी बछीकी पहाड़ी की तल्लेटीके पैगोडामें जो घंटा चीनी- 
भिन्नुकी निगरानीमें था, आये अशोकने उसीके बलसे कलिं- 
'गियोंकी हराया था। 

उस घंटेकों लापाक करनेके छिये जिस अंगरेजने 
संन्‍्यासी वेशधारी जासूसको पेगोडापर तैनात किया था, 
चह्‌ स्वयं ब्रिटिश्न-राजका बड़ा जासूस था। 

उसको गवर्नमेण्टका हुक्म था, कि वह चीनी भिल्लुके 
रहन-सहनपर सावधानीसे नजर रखे--भिज्लुके पास कोई 
शुप्त खज़ाना तो नहीं है ? ऐसा भी अंगरेजोंका ख्याल 
था । चीनी-मिक्तु किसी देशका शुप्तचर तो नहीं है! 
कोन जाने ? इसलिये सरकारने एक पूरे जानकार जासूस- 
को पेगोडाकी तर छछकार दिया । अंग्रेज जासूस 
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“पूर्वी भाषाओंका पण्डित” था--बैसे ही, जैसे ऑँग्रेज 
स्वाधीनताके पुजारी हैं। अपूरे,--मिरी चुपड़ी देखरे 
रूखे !” 

जब-जब चीनी भिप्ठु नहाने धोने जाता, चोरोंकी 
तरह दबकता वह जासूस तभी घंटेके पास पहुँच जाता । 

सगर “पूर्वी भाषाओंके प्रोफेसर” साहब अशोक- 
कालीन अक्षरोंको न समझ सके । ऊपरके अफसरोंनें 
घंटेकी तस्वीरें, तरह-तरहकी मांगीं--जिससे कोई अच्छा 
विद्वान जाँच कर सके कि, उन अक्षरोंमें मन्त्र क्या है? 

मगर, सिप्लु सुअज्ञ सांग इतना चिढदृता था फोटोके 
नामसे कि जासूसकी हिम्मत भी हैरान हो गयी । 

इसी-छये संन्यासीके चेशमें कोई गोयनी गरीब, 
चौबीस घंटे, घंटेके पास रखा गया. . . 

इसी बीचमें भिक्षु सुअंग सांगने प्रसंगतः अंग्रेज 
जासूससे घंटेके चमत्कारकी चर्चा कर दी | कह द्या-- 
अपविन्न होनेसे वह अनर्थोत्सव उपस्थित कर सकता है। 

भिक्षुकी बातको नानसेन्स !” कहकर जड़ा देनेके बाद 
भी, विछके दिलमें, साहब बहादुर उस घंटेमें' कोई 'सेन्स” 
( तत्व ) ढूँढने 

घंटेकी नापाक करानेमें साहब डरता था क्योंकि 

शक 
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“पूर्वी माषाओंका प्रोफेसर” चाहे बह न रहा हो, मगर, 
पूर्वी चमत्कारोंके किस्सोंसे बाकिफ जरूर था| 

अत्त: एक बलिपशु-- वह गोयनी संभ्यासी जासूस. . .) 
जिसने अपने पापी पेटके भरने माज्रके छिये उस घंटेको, 
ग्वालिनके साथ, नापाक कर दिया ! 

छिपे जासूसके दब मसरनेके बाद बोरीबली गाँवके 
लोगोंने घंटेकी पूजा करनी शुरू कर दी। भिक्षुके भयभीत 
भाग जानेसे पैगोडाके बुद्ध भगवान तो बिना सेवा-सफाईके 
रहने छगे ओर बाहर घंटेकी पूजा बढ़ती चली । 

बस्वईमें भी यह अदभुत संवाद, बिजछीकी तरह, 
फैछ गया और दो चार दिनोंमेंही हिन्दुओंकी महिलाएँ 
पहले, और फिर महाशय छोग भी--घण्टा--पूजन या. 
दशनको सोत्साह, बोरीबली जाने लगे । ' 

मगर, स्टेशनपर जिसने भी यह सुना कि, घंटेपर संगीन 
पहरा ह--अँग्रेंज सारजण्ट और एक दर्जन कानिष्टेबल 
जमादार डटे हैं, वह उल्ठे पाँव छौट आया। 

“घंटेके नीचे माल है. जरूर !”' पुलछिसके डरसे घर छोट 
आनेवाले एक मराठेने सोचा । 

“अजी जनाब ! घंटा जहरीका है--इसीलिये पहरा है 
उसपर. . .!” दूसरे मुसछमानने अटकल बाँधा । 

श्ट 
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“ज् तो घंटेके नीचे माल है और न बह विषेछा ही है। 
घंटा ठोस सोनेका बना है। बड़े-बड़े साहबोंने .बढ़ी-बड़ी 
खुदबीनें छगाकर, कल घंदेकी घंटेंतक जाँच की थी,।” 

“मना है, यह्‌ घंटा छण्डनके अजायब-घरमें लटकाया 
जायगा ।” | 

“हमारे घरमें हमारे ही बुजुर्गोका बनाया घटा भी नहीं 
रहने देंगे हाकिम छोंग |” एक पत्रकारने चश्मा पोंछते हुए 
जुबानी कत्तरनी खचखचा दी ! 

“हाकिमकी शिकायत कानूनन गुनाह माना जाता 
है। यू अण्डर स्टेण्ड--सर १” एक पारसीने जर्निस्टपर 
थाप दी । 

“अजी बोलनेमें और सच बोलनेमें डर नहीं--यह तो, 
जुबानी जमाखच है। हाँ,पेपर' में लेख लिखकर बोलमा-- 
म्याऊँका मुँह पकड़ना है। महज बोलनेवालोंको हमारी 
हवाई सरकार भी शरदूऋतुके बादल समभती है।”? पत्र- 
कार बोला | 

“अच्छा--घंटा लण्डन भेजा जाय या नहीं इस 

सब्जेक्टपर आपके पत्रकी क्या पालिसी है?” पारसीने पूछा। 

“मेरा पत्र. ..!” इश्सेकी कमानीकी क़छूई खोलते हुए 
सम्पादकजी बोलें-- 

ध्९ 
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“जरा पत्र घंठेके पश्षमें रहेगा ।” 

: थाने, ..१” पारसीने पूछा-- अंग्रेज अगर इस घंटेको 
इज्जतसे रखें, तो इसका देश-निकाछा आप पसन्द 
कर छेंग ११ 

“क़दापि नहीं. ..।” दुबछा पत्रकार दाँत पीसकर 
बोछा--“यह धर्मकी बात है। मेरा सतलूब हिन्दु-धर्मसे 
है, जिसमें घंटा पहले और देवता बादमें पूजे जाते है । 
यह बात साबित हो गयी है कि घंटा हिन्दू हे हिन्दू कछा 
है, हिन्दू संस्कृति है। बिटिश सरकार हिन्दुओंसे अगर 
यह घंदा के लेगी तो, हिन्वूधर्मका सफाया ही समझो !” 

पत्रकार उत्तेजित हो उठा--नथुने फुछाकर, स्व॒सका 
सार गान्धारसे घैबततक चढ़ाकर, हथेकीपर मूठ मार- 
कर वह बोला--इस घंटेपर मेरा अख़बार निःसार ही 
जाय तो पर्वाह नहीं, मगर घंदा रहेगा इसी देशमें और 
अमर स्वर भरता रहेगा !” 


5] 


ण्दां गाल 


बोरीबली स्टेशनके अहातेके बाहर जो दो आदमी 
निकल्ले--उनमें एक--नाठा मगर गुद्छ गोयनी ईसाई था 
और दूसरा छम्बा तगड़ा पठान । बड़ी जुल्फें--हाथमें सढ़ा 
हुआ मोटा सोदा । 
दोनों जब करबेको सड़्क़से बाहंरकी तरफ बढ़े तब 
देखनेवालोंने समझा, किसी जन्नली ठेकेदारका मुनीम और 
रखवाला जज्ञछकी उयटीपर जा रहे हैं | 
मगर कस्बेसे ज़रा दूर जाते ही गोयनी और पठानमें 
जो बातें हुई', उन्हें अगर वह अंग्रज जासूस सुनता, तो 
खुश हो जाता। ह 
: “तीन हजार रुपये नकद /” गोयनीने पठानको सुनाया- 
काम जान जोखोंका है |. 
६५ 
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“जब तू मेरे जासूसका भाई है, तब तेरे लिये ज़रा भी 
सुश्किछ नहीं। पहरेदारों और सारजण्टके दिछ जरूर 
होगा |” 

“दिल है--मेरे रोने-गिड़गिड़ानेसे रातभर अुमे; वहाँ 
बेर ने भी देंगे; 'छिकिन, आप मुझे देंगे क्या ९”? 

गोयनीके हाथपर पठानने एक, हाको बार बराबर, 
गेंद दिया-- इसको, यह पुर्जा हटाकर, जिस आदमीके 
आगे खेलोगे वह, फ्रौरन बेहोश हो जायगा। तुम्हें मुँह 
माँगा इनाम दूँगा--मगर घण्टेंकी उठाकर मोटर-लारी 
स्क पहुँचाना होगा।” 

अजी स-सवा-सौ मनका फ्रौढादी बोझ मैं तो 
नहीं. ..?! 

४“आदसी और भी रहेंगे...” ' 

“सगर आप मुझे देंगे क्‍या. . .?? 

दो हज़ार रुपयेकी गिन्नियाँ, एक थेलीमें पठानने 
गोयनीको दीं--/इतनी ही और । बशर्ते कि, बिना शोरो- 
शुलके, आज दी बारह बजे रातको वह घण्टा भेरी लारीपर 
पहुँच जाय |” 

“बिल शक !” गोयनी आगे बढ़ा । 

लेकिन पठान तबतक वहीं खड़ा रहा, जबतंक गोयनी 

ह्द्श्‌ 
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जड्गली मैदानमें शायब न हो गया। फिर, वह बोरीवली 
स्टेशनकी तरफ छोटा । मगर थोड़ी ही दूर जानेपर एक 
जमन छारी सामने आकर रुकी । 

छारीबालेने पठानसे पूछा--/कौन है ?” 

“आये १”? पठानने जवाब दिया । 

“अन्दर आओ !” 

और पठान लारीसे बम्बईकी तरफ छोटा । 

गं.यनी गिन्नियाँ लेकर पहले अपने घर गया, जो बोरी- 
बलीके पासके एक गाँवमें था। गिन्नियों को ठिकाने पर 
रख उसने बड़ी प्रसन्नतासे, भरपूर मदि्रि पी । 

“क्यों इतनी पी रहे हो १” उसकी नाटी, नमकोन 
औरतने नाक सिकोड़कर पूछा । 

“आज पी रहा हूँ नाटक खेलनेके छिये !” 

“श्राड़में' जाय नाटक !” गोयनी नारी भभकी--/ कहीं 
नौकरी तो ढूँढ़ते नहीं और कमर हिलाकर औरतोंकी तरह 
पैसे कंमानेको सौ जानसे हाजिर !” 

“मेरी जान॑ !” गोयनी नशेमें मुस्कराया-- मानों अहू- 
सान मेरा, कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, जो जासूसी नौकरी 
घेटेसे दबकर मर गया।” . 

“मर गया मेरी जूतियोंकी बेलासे !” औरत बिगड़ी-+ 

द्द्३े 
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“जासूसीकी कमाई करनेवाछा--धोकेबाजीकी रोटी खाता 
है। वह भाई बनकर ही ठगता है। ऐसोंसे मैं नफरत 
करती हूँ” 

“मैं भी वैसा ही जासूस आजसे बन गया मेरी जान ! 
मुझे तो न छेड़ो--आह ! छेड़ोगी १” 

“तुम जासूस बन गये, ऐसा एतबार हो जानेपर में तो 
तुम्हें शेतान-पूजक समझने लगूँगी. . .. . . ह 

“और ताक़--याने डायबोर्स !” गोयनीने चालाकीसे 


पूछा. ........। 
“आफकोसे !” मुँहुको एक अजीब दि्लिफरेब अदासे 


सटकाकर |मानिनी गोयनी मस्तीसे बोढी--'अभी ऐसा 
न समझना कि मैं बिना मर्दकी रह जाऊँगी, यह--यह 
क्‍या...... (? 

सर्देके हाथमें :गिन्नियोंकी थेढी देख औरत झपदी-- 
जैसे छीछड़ेपर चीछ | ह 

“ना--! छीनों नहीं।” गोयनीने छिपटती नारीकों 
बरजां-- इस थेछीमें जासूसी कमाईकी गिल्नियाँ हैं |” 
. “ीज्नियाँ--!” गोयनी बीबी, माता मरियमकी याद कर, 
माथे ओर हृदयपर क्रास” बनाने--कुछ प्रसन्न मन्त्र जपने 
ज्ञगी, पर-“थे तो बहुत हैं! अब हम भी अमीर हो जायेगे!!! 

६४ 
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' “मगर बीबी !” गोयनीकी बढ़ी-बड़ी नशीली“ आँखें 
आक्रषेक अदासे धूर्मी-चमकी- जासूसी आमदनी झेतानी 
होती है न १” . 

' “जासूस ही अगर किसी औरतका भर्द हो गया हो, तो 
निबाहना हरी बेहतर है।” सुन्दरीका रबर सोनेसे ढीला: 
पड़ गया । 

“मर्दोका निर्बाह औरतोंके ही हाथमें है। सरकार 
“निमायेंगी तो बन्देकी जरू? निभ जायेगी।” लड़्खड़ाते 
गोयनीने अपनी ख्रीको नशेमें छिपटा लिया और उसने: 
अपने मुँहका सारा दुर्गन्‍्ध सुन्दरीके सरस होठोंमें भर 
द्यिा । 

क्षण भर बाद वही गोयनी--फिर, बाहर निकछा और 
मूमता हुआ बोरीबलीकी तरफ चछा। 

और वह वहाँ पहुँचा, जहांपर चीनी पेगोडाक्रे चारों 
ओर घण्टेपर पहरा पड़ रहा था। 

“कौन है ?”? एक पहरेदारने पूछा | 

#फ़रडिनेण्ड पीटर !” गोयनी गिड्गिड़ाकर बोला-- 
“जो आदमी घण्टेके नीचे दब मरा,मैं उसका बड़ा भाई हूँ।” 

“इस अन्घेरी रातमें क्‍या तू भी मरतेको यहाँ आया 
है! 

६५ 
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“नहीं भाई ! तुम्हारे साथ रहकर आज मैं वहीं सो 
जाउँगा; जहाँपर मेरा भाई मरा था। बिना मेरे ऐसा किये 
पाल फरडिनेण्डको जन्नत नसीब न हो सकेगी ।” 

जन्नत या स्वर्गके नामपर अपील करनेसे पूर्व देशोंके 
छोगोंपर जैसा अनुभूत प्रभाव पड़ता है, वैसाही, घंटेके 
हिन्दुस्तानी रक्षकोंपर भी पड़ा। उन्होंने फरडिनेण्ड पीटरको, 
डस रात घंटेके पास सोनेकी आज्ञा दे दी ! 

और मौका पाते ही गोयनीने सिप्राहियोंके बीचमें उस * 
गोछेको दे मारा ? 


६६ 
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बात यों हुई, ज्योंही पठानके दिये गोलेंने अपना रंग 
जमाया और घण्टेके रखबाले सिपाही ओर साहब बेहोश 
हो गये, त्योंही पैगोडाके पीछेसे साहबी पोशाकर्में कई 
आदमी घटनास्थलपर नजर आये | उन्हें देखते ही गोयनी 
भी उनसे जा मिला । 

बिजलीकी तरह सारे आदमी घंटेपर टूटे और हाथों 
हाथ उठाकर उसको पैगोडासे दूर सड़कपर लें आये। 
वहाँ दो बड़ी मोटर-लारियाँ इन्तजारमें' खड़ीं थीं। घंटा 
एकपर सावधानीसे रखा गया और सब लोग दोनों 
मोटरोॉंमें सैनिक कायदेसे बैठ गये । चलनेके पहले छारियों 
के पेट में पेट्रोल पड़पड़ाने लगा 

“साहब |” अभी तक चुपचाप नीचे खड़ा गोयंनी जरा 
जोरसे पुकारकर बोला--'मेरा बाकी इनाम [” 

६७ डे 
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“ज्ञारी चलाओ !” मानो उस पठाननें भीतरसे आवाज 
दी और तुरन्त गाड़ियाँ रेंगने-दोड़नें लगी । 

“ओ साहब ! मेरा इनाम देते जाओ; नहीं तो में सारा: 
भण्डा फोड़ दूँगा ।” चिल्काता हुआ गोवनी छारियोंके पीछे 
बोए़ने छगा । 

तड़--वड़ड्डड्ड्ड़ धड़ाम ! 

एक छारीकी खिड़कीसे आगका एक गोछा उठता 
नलर आया--और क्षण सर बाद जासूख गोयसीका सहा- 
जासूस भाई जमीनपर गिरता और चिल्छाता नजर आया | 

“आह ! सार डाछा मुझे बेईमानोने--आह ! आह [? 
मगर, लारीके सवारोंके कार्मोत्त गोयनीकी चीख्-- 
पुकार न पहुँच सक्की । दोनों छारियाँ बम्बईकी तरफ भाग 
खड़ी हुई' | ह 

उसी सड़कपर, करीबन वहीं, जहाँपर गोयमीको 
पठानने गिन्नियाँ दी थीं-बह गोली खाकर तड़पमे 

“करोहने और मरने छा ' अगर जरा ही पहुछे एक दूसरी 
मोटर और कोई साहब बहाँ न आये होते, तो घण्टेके 
डाकेका भेद घोकेबाज गोयनीके साथ ही नरकका राही बन 
गया होता । 

किसीकी करुण पुकार खुन--साहबने मोटर रोकी-- 

हट, 
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शायद वह कहीँसे शिकार करके आ रहा था; क्‍योंकि जब 
बह गाड़ीसे बाहर निकहा उसके हाथमें एक भयानक दो- 
नछी' रायफल नजर आयी। न 

जिस वक्त साहब तड़पते गोयनीके. पास पहुँचा, उस 
वक्त तक उसका तड़पना बन्द नहीं हुआ था--मगर, 
बिल्लाना अब सनन्‍्द हो चछा था, मानों मौस उसके गछिको 
धीरे-धीरे घोट रही थी । 

“कौन ? तू क्रौंन ? किसने तेरी ऐसी दुर्गेति बनायी--- 
कुछ बोल तो ”” 

“मेरा इनाम देते जाओ--ओ जम॑न साहब  ओ सेरें 
मिहरबान जर्मन अफसर, . .।”? 

“जमेन अफसर कौन ?” साहबनेपूछा--मगर गोयमी' 
की जान, तबतक पिंजड़ेसे बाहर हो चली थी। आखिर 
देखते-देखते गोयनी जाखूम नरक सिधार गया। 

पहले तो वह साइब कुछ कर्त्त-य विमूढ़वत्‌ दिखाई 
पड़ा; मगर, तुरन्त उसकी बुद्धि ठिकाने आ गयी। गोयनी 
को वहीं छोड़ वह मोटरमें स्देशनकी तरफ भागा ।... _ 

- उस वक्त रातके कोई ढाई तीस बजे होंगे-। स्टेशन शुन- 
लान--रास्ता सायसायें करता था। अगरतेंमें गाड़ी छोड़ 
साहब सीधे स्टेशन मास्टरके रूमसें गया। 
कद 
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“ “मैं फोन करना चाहता हूँ ।” 
' “किसको--इस रातके वक्त ?”? 

“बम्बईके पुछिस कमिश्नरकों !” फोनके पास 
पहुँचकर साहब बोला--बहुत जरूरी काम है--हल्लो ; 
हल्लो !! ु 

: ८हल्लो ! आप कौन--गामदेवी ? छेमिंटन रोड ? हाँ, 
मैं पुलिस कमिश्नरसे जरूरी--बहुत जरूरी--मेरा नाम 
जाम रील्स है-- हैँ। मैं “दि स्विसबेस्ट” कम्पनीका . मैने- 
जिंग डाइरेक्टर (--मैंक्यू--फोन पुलिस कमिश्नरके फोन- 
से जोड़ दीजिये--थेक्यू !” 

थोड़ी देरतक फोनके भागफो कानसे लगाये साहब 
खड़ा रहा--फिर चौंककर वह उस शझब्दश्ाडी यन्त्रसे बातें 
करने लगा-- 

“हाँ जानरील्स--आप मि...... कमिश्नर ? झुनिये 
तो, बोराबलीके पाख एक खून हो गया है। हॉ--मरनेसे 
पहले वह जमेन साहवको पुकार रहा था--। जरा जल्द 
जाँच हो |--मालूम पढ़ता है, शायद बद्माशोंने कोई चाछ 
खेली है--कोई जर्मन जद्दाज आज कलमें छूटने बाला हो, 
तो उसपर बन्द्रगाहकी पुलिस तैनात कर दीजिये ।” 

और सुबह होनेसे जरा पदले ही कई पुलिस-मोटरें 


७०. 


के घण्टा 


वहाँ पहुँची, जहँँ। घंटेपर पहरा था । अभीतक सिपाही और 
सारजण्ट बेहोश थे। अब पुलिसवालोंका माथा ठनका। 
फौरन एक गाड़ी उस बन्द्रगाहकी ₹रफ झपटी, जहाँँसे 
जमेन जहाज छूटनेवाला था। मगर, बन्द्रगाहपर पहुँचने- 
पर पता चला, कि जमंन जहाज ता रातके चार बजे ही 
अपने मुल्ककी तरफ रवाना हो गया। 

“जैसे भी हो उस जहाजका पीछा करना होगा” 

“क्यों ९? | 

“उसपर जमनीके जासूस छोग इस देशका एक अजीब 
धण्टा चुराकर लिये जा रहे हैं। उस घण्टेको जमें"ोंके 
नहीं--अंग्रेजोंके हाथमेँ रहना चादिये |” 

दूसरे क्षण एक छोटा मगर फौजी,और तेज जहाज उस 
जमन जहाजके पीछे दौड़ा । े 

साथ ही एक दवाई जहाज भी आकाझ मसार्गसे घण्टे 
की खोजमें जमंच जहाजके पीछे कपटा । 

मगर दोमेंसे किसी भी जहाजकों सफलता मं मिल 
सकी । जान पड़ता है, हवाकी तेजीसे जमन जहाज अंग्रेजी 
पानीके बा र चला गया | 


है | 


अ्यरडबक्धघर 


सन्‌ १९१४ ईस्बोके अगस्त महीनेमें जिस संहारकारी 
युद्धका यूरीपमें आरम्भ हुआ, उसकी तैयारी कई दर्जन 
बर्षोसे देश-देशमें हो रही थी। 
लोग प्रेमके छिये प्रस्तुत न हो लड़ने-मरनेके लिये आतुर 
क्यों होते हैं ? खुदगर्जीके मारे ! दुनियामें छड़ते बंदी हैं 
जो “टुकड़ों! के छिये जीते है--कुत्तोंकी तरह । 

गत महायुद्धसे पहले यूरोपके सभी बड़े राष्ट्र 
संसार-विजयकी दोड़में एंक दूसरेंसे आगे बढ़ जाना 
चाहते थे । 
। जो चुपड़ी खो रहा था, उसको 'सोनेकी थांलकी और 
जो थाह्षमें माल उड़ा रहा था उसको अशर्फी बधारकी 
जरूरत था।इसी मतलबमें बँधे विभिन्न राष्ट्र शिकारी 

न्ज्य्‌ 


हैं घण्टा के 


कुत्तोंकी तरह एक-दूसरेकी सुविधापर गुर्रिते और दुर्दशापर 
प्रसन्न हो दुम हिलाते थे | 
.-जमची मजबूत, मशहूर और महान्‌ उस वक्त जो कुछ 

था उससे सत्तुष्ट, नहीं थां। बह अ्धानता और विश्व- 
प्रधानताका सम्मान चाहता था। 
', और सुन्द्रता-सदन फ्रांस जमेनीके विकासमें अपने 
सत्यानाशका कच्चा चिट्ठा ढूँढ़ रहा था। दुश्मनोंसे छड़कर 
सक्यिंतक अन्धकार भोौर कमजोरीमैं रहनेके लिये बह 
तैयार था; परन्तु जमंनीका उगता सितारा उसकों वज्ञवत्‌ 
ल्लगवा था । 

ब्रिटेन और रूस अपने राज्यों ओर साम्राज्यसे सन्तुष्टसे 
थे--मगर, उनके मनमें ऐतिहासिक “मित्रों? का भव था। 
इसी भयके कारण उक्त महान राष्ट्रोंफी रिय्राया सैंनिक 
खर्नोंके भारसे डूब--उतरा रही थी ।. 

एक वाल और--पाश्चात्य-राष्रॉले प्राच्य देशोंके प्राणियों- 
को अपनी कासनाओं और वास्ननाओंका शिक्वार, बना 
रखा था | अपने शरीरवादको ऐसे, करीनेसे सजाक़र पश्चिस 
ब्रालोंने पूरबियोंके-.सामने रखा, कि में अपने आत्मवादकी 
अमरता भूछ ही गये। फिर क्या था--सादगीपर, रंग-बिरंगे 
रंग सजने छगे। जिनका सन ईश्वर ्रेस़्को, असन्नता ढूँढ़ता 
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था, विदेशी सम्यताकी छापसे उन्‍्हींका तन तन्जेबी ताने 
बाने सजाने छगा। पूरबके प्राण रसहीन होने छगे। 
पश्चिसके छाल गाल खिलने छगें--गोछगप्पेकी तरह. ,,! 
.. कहावत है--'सहिजन अति फूले तऊ डार-पातकी 
हानि! । चकाचक मांसखानेवाले कुत्ते हवासे उलभते हैं। 
कुत्तोंके व्यर्थ भोंकनेसे उनका हराम हजम हो जाता है। 
शायद बेसा ही कुछ मांछ पचानेके पहले पर्चिमीय राष्ट्र 
सब १६१४ ईस्वीमें बमक और बहक रहे थे । ह 
.. खून पीकर मांस और हड्डी हुजमकर मदान्ध यूरोपीय 
सानव आपसमें कट मरनेके लिये तैयार हो गये। जिनको 
कमजोर इन्सान नहीं मार सकता, उनको मारते हैं. भगवान 
और उनका दारुण मारण-अख है--युद्ध !! 

समब्‌ १९१४ से पहले संसारके सभी जाग्रत राष्ट्र छोहेसे 
छोहा ठनका कर एक बार महाकालसे विजय-हार लेना 
चाहते थे । जिस बातको सब या बहुत छोग चाहते हों 
बह एक-न-एक दिन होकर ही रहती है ओर हुआ भी 
कुछ ऐसा ही । । 

एक छोटे नगण्य देशके किसी मामूली युवक विद्यार्थने 
दूसरे' छोटे देशके महाराज कुमारको "किसी मौकेपर 
ताक मारा । पुआलमें चिनगारी चमको और दंखते ही 

ज्छे 
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देखते मूर्खोकी झोपड़ियोंसे घुआँ फूटने छया और चिनगा* 
रियाँ छूटने लगीं ! 

सर्वियाकी पीठका रूस रक्षक बन गया। संगीन सीधी 
किये। अर्द्रियाका हिमायती बना जर्मनी । सर्वियाकी 
तरफ मतलबसे फ्रांस लपका--जमनीकी तरफ दूसरी 
गरजसे तुके छोग आ मिले । बेचारे बेलजियनोंकी रक्षाके 
लिये साधु छायड जा्जकी सरकारने भी म्रिटिश साम्राज्यकी 
सारी शाक्ति भिड़ा दी । 

सर्वियन विद्यार्थीकी मूलंतासे या जमेनीके भयानक 
बढ़ते हुए प्रभावसे, युद्ध समयसे, ज़रा पहले ही छिड़ 
गया। तभी तो युद्ध घोषणाके पूर्व कैसरने अपने चार 
चतुर सलाहकारोंसे बिचार किया, , .. . . 

“अब बिना लड़े काम चललेका नहीं--मसगर, अपनी 
तैयारीमें...” 

“कोई भी कसर नहीं है. सरकार !” महान्‌ जमेन 
सेनापतिने सगवे निवेदन किया--“हमारी तैयारी ऐसी पूरी 
है कि जो हमारे खिलाफ़ छोहा लेगा, उसको छठीका दूध 
याद आ जायगा |” 

. “फैले धुओंके हम विधाता हैं ।” दुसरे जमेन वैज्ञा- 
निकने कहा--हिवाई विमान £ सारे पास ऐसे हैं, जैसे पुराने 
जप 
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बैदिक युगके आरयोके पास थे। 'हर - तरहसे हम विश्व- 
विजयके लिये तैयार हैं ।” 

“ठीक - है--”कैसर सुस्कराकर, मुछोंपर हाथ फेरकर 
बोले-- “सबसे बड़ी बात है हमारी आये सेना। एक-एक. 
जर्मन बीस-बीस दुश्मनोंके लिये अकेला बहुत है |” 

. “जब तक एक -भी जर्मन जीवित रहेगा, तब तक. 
हमारी पितृभूसिकी पका भुकेगी नहीं ॥! 

साधु !! कैसरने कहा--लिकिन युद्ध घोषणाके पहले 
यदि आये - भाशोककों सहान्‌ घण्ठा मुझे सिल् जाता, दो 
हम अज़ेय बन जातें।? . 0 

“आनन-फाननमें हुज़ूर !” एक सन्त्रीने निवेदन 
. क्रिया-- बस्डेके साथः हेर कीलर गरीबपरवरकी क़र॒म- 
बोसीका नियाज़ जल्द ही हासिल करेंगा | बेम्बईसे घरटा 
उड़ाकर हवामें उड़ता हुआ कीलर बरलिनकी . तरफ़ भा 
रहा है।।.. » 

“उसे हवाई तारसे जल्द बुछाओ ! रात दिन जड़नेका 
आदेश दो और युद्ध छेड़नेकी सूचना उनक! दे दो, जो हम- 
से लड़े बिना आरामसे सो नहीं सकते। एक बार आर्य 
जमनी सारे जंहानको मैदानमें हरानेकी पवित्र चेड्रा करेंगा।” 

“आमीन ! आमीन ” उठकर सबने ताज़ीम की। 

छू 


न्यायका दिल 


यद्यपि हेंर कीलर जासूसकी हैसियतसे हिन्दोस्तान 
भेजा गया था, फिर भी, वह मामूली जासूस नहीं था। 

बढ पढ़ा-लिखा और सैनिक था। इतना ही नहीं, 
जर्मन श्ेनाकी एक टुकड़ीका चह्‌ छोटा नेता लेफ्टिनेस्ट 
भीथा। 

फ्रेज्न जहाजपर मांशियर मोपलेके रूपमें और भारत 
वर्षके शहरोंमें घण्टेकी तछाशरमें रूप रूपमें घूमनेवाला बोरी- 
वढ्लीका बह खूनी पठान, जर्मन भेडिया कीलर था । 

और वह जासूस जो हुनर और ऐश्यारीमें यकता हो-- 
नफरतकी चीज नहीं। दुनियाकी सछतनतें बिना भेद और 
भेदियोंके चल नहीं सकती | मगर, ऐसा क्‍यों ? 

शायद इसलिये कि राजधानीके अफसरोंगें जिनके 
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पास माथा होता है उनकी आँखें बन्द और कान खुले 
होते हैं । 

डरकर गरीबोंने इस बातपर लोकोक्ति बना रखी है 
कि-- राजाको आँखें नहीं--ओऔर कान ही होते हें ।” 

जो हो, जमेंन जासूस कीलर बम्बईसे घण्टा लेकर 
कैसे भागा, इसकी कोई सही रिपोर्ट हम नहीं दे सकते। 
बोरीबलीमें यदि उस गोयनीका खून न हुआ होता, तो 
इतना पता भी न ज्लगता क्रि पठान बेशधारी व्यक्ति कोई 
जासूस था । ह 

अंग्रेजी जहाजने खदेड़कर जिस जमेन जहाजकी 
तलाशी लेनी चाही -- मगर, जी घूल्न डालकर साफ गायब 
हो गया--उसी जहाजमेँ घण्टा था, यह्‌ कैसे माना जाय । 

कैसरके सामने घण्टा वहींके ।हवाई जहाजी अड्डेपर 
आया, जहाँ विज्ञानशाला है । उसी एम० नामक 
कस्बेमें | 

हवाई जहाजसे पहले लम्बा, तेजस्वी प्रसन्ननद्न 
कीछरूर उतरा । सामने लम्बे-तगड़े मुच्छीके सिंहदकी तरह 
आये कैपस्तरको खड़ा देख कीलरने कठेःर फौजी सलामी 
दी । । 

मगर कैप्रकी नजर कीलरपर एक ही बार गयी--बह 

प्र 


#. घण्टा की 
भी नफरत भरी । और कैसरकी नजर लगी रही हवाई 
जहाजपर, जिसके बाहर आये, अदूभ्युतकर्मी अशोकका 
महाव विजय-घण्टा निकाद्ा--उत्तारा जा रहा था । 
सावधानीसे एक सौ एक मनका घण्टा वहाँकी जमीन- 
पर उतारा गया | तुरन्त सात भाषा-पण्डित घण्टेपर लपके 
और कैसर उनमें अव्वल था | 
पहले सबने घण्टेपर स्वास्तिकका चिह्न देखा। सभोने 
उस चिह्नके सम्मा नथे, सैनिक रीतिसे स्वस्तिकको सछाम 
किया-सादर ! 
इसके अलावा घण्टेके चारों ओर पाछी-भाषामें आर्या- 
छन्दोंमें घण्ठेकी कथा लिखी थी. .. 
॥ दोहा ॥ 
“बिन्दुसारके पुत्र श्री, श्री सम्राठ अशोक 
हुए विदित दल्लन-बलछ छसे, जस फैला त्रेलोक 
देश-नगर जीते विविध, अंगरु बंग पिकिंग 
किन्तु बीर बीहडू बसे, जगी संग किंग 
आये गुप्त-बंशी-मुकुट, चन्द्रगुप्त बलवान 
लड़े कलिंगी छोहसे, लाभ लोभ हैरान 
चन्द्रगुप्के तनय श्री, बिदुसार धीमान 
लड़े कलिंगी छोगसे, छगे शत्रु बलवान 
७५ 
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बिन्दुसास्के पुण्य-सुत, श्री श्रीमान अशोक 
-लोक-लोक छोकप जिते, तमक तके त्रेलोक 
फिर भी जंगी छोग थे, बड़े कछिंगी वीर 
लड़े छड़े छोटे बड़े, कड़े-कड़े रणधीर ! 
' यन्त्र थके पात्रक प्रकट, फिर भी परम स्वेतंत्र, 
जगे क लिंगी जड़ूमें कौन करे परतन्त्र,. .? 
थके यन्‍्त्रसे, पके-दिछ, देवप्रिय सम्राट 
पूज्य विप्रसे पूछने--छगे मन्श्रकी बात 
सदा आये कुछसिर-मुकुट,म णि द्विजराज महान 
तन्त्र-मन्त्र यन्त्रादिके साधक सिद्ध सुजास ! 
हो प्रसन्न सम्राटछ्वित, बोछे बचन अमोघ, 
प्रबल मन्‍्त्रसे, घण्ट एक, मैं रच दूँ. संयोग 
विश्व-बिजयका-लोचही, छोड़ो अब सम्राट, . . 
तन्त्र-मन्त्र युत घंण्टसे सजो सिपाही ठाठ ! 
आर्या-छन्दोंमें लिखे उपयुक्त दोहोंके अज्ञावा न जाने 
किन अक्तरोंमें कुछ और भी छिल्ला था। उसको उन छा 
जमन-आये महोदयोंमेंसे एक भी न समझ या पढ़ ही 
सका | 
उधर देर कीलरने कैसरकों सछाम कर चारों ओर जो 
नजर दौड़ायी, तो सैनिक पहरेका प्रबन्ध देखा और मैदान 
८ख 
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में जैसे किसी फौजी मेलेंकी तेयारी होती हो। “क्या 
है यह सब (” उस वृद्ध वैज्ञानिक जर्मनसे कीलरने पहला 
हीं सवाल किया । । 

“आपके स्वागतकी तैयारी--कैसर आपपर निहायत 
ना. ..ना खुश हैं ।” बूढ़े बेज्ञानिकने गम्भीर जवाब द्या। 

“प्गर, आप प्रसन्न क्‍यों नहीं हं-“-आप मुभपर नाराज 
तो. ..!” कीलरते बूढ़ेकी दादीपर हाथ फेरकर प्रेम दिखाया। 

“कीलर !” जैसे बड़ा मकान गिरता हो उसी आवाजसे 
कैसरने पुकारा । 

' दुसरे क्षण कीकरः कैसरके सामते सैनिक क्रायदेसे 

खड़ा था । 

अरे साथ आओ !” कैसर मैदानकी तरफ कीलरको 
के चले. 

बीच मैदानसें एक ऊँचा तख्ता रखा था। बह फूछोंसे 
खूब सजाया गया और सुनहत्ता था । ह 

तख्तेकें पास कीलरको लें जाकर कैसरने उसपर उसको 
अपने हाथसे सादर बैठाया.। 
- . /आय॑ अशोकका विजय-घण्टा कई हज़ार कोसॉसे जो 
बुद्धिसे उड़ा छाये--बेशक बह आये है, जीर है और: 
जर्मन हैं ।” ्क ' 
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“हेर कीछर !” संगीनें तानकर सारे श्रुशियन, रोबीछे 
तगड़े सेनिकॉने जयनाद किया। 
कैसरने कीलरकी अपनी तलवार भेंट दी, उसके फौजी 
कोठपर एक रह्लन-जटठित तमंगा लगाया। . 
“बीरबर कीलर !” सतेज कैसर बोले--“यह से 
तुम्हारी अदूभुत वीरता ओर चतुरताका पुरस्कार है ।” 
“जय हो मदह्या--सम्रादकी ।” कीलरने प्रसन्नतासे पुनः 
: पुनः अभिवादन किया | 
. “मगर” कैसर बोलें--'फ्रेंच जहाजपरकी असाब- 
धानीके लिये में तुम्हें दरड भी दूँगा---और अभी--सुम्दारी 
कोई इच्छा--अभिलाषा ?? 
“क्यों ?! कीछर कुछ समझ न सका | 
“क्योंकि, उस अपराधके लिये अभी तुम तोपसे उड़ा 
दिये जाओगे। 
“तुम अपने बच्चों और बाबासे एक अरसे बाद 
मिलनेको उत्सुक ह्वो ! क्‍यों हेर कीछर !” 
“अवश्य गरीबपरवर !” कीछूरने नम्नता दिखायी--- 
८ आदूमीको परिवार-और बच्चॉका, खासुकर--मोह 
होता ही है |” ह | 
“छेकिन अब जिन्दगीमें, ..।” गस्भीर कैसर बोले--- 
्श्‌ 
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“तुम अपनी बीबी या बच्चे या दोस्तोंसे नहीं मिछ 
सकते ।” 

“क्यों ! ऐसा क्‍यों मेरे आका १”. 

“इसलिये कि तुम अभी तोपसे छड़ा दिये जाओगे ।”? 

“तोपसे सें उड़ाया जाऊेंगा ? ऐसा क्यों राजेश्वर ?” 

“यही सैनिक नियम है । जिस तरह आज्ञाके विरुद्ध 
महज एक सिगरेट जलानेके छिये नेपोलियनने एक सिपाही- 
को छड़वा दिया था--जिस तरह उजड़े मेवाड्में, आज्ञा- 
विरुद्ध बकरियाँ चरानेवाले गड़ेरियोंको आरयवंशावर्तंस 
महाराणा प्रतापने मरवा दिया था--वैसी ही गति तुम्हारी 
भी होगी |! 

“ऐसा क्‍यों ? शाहंशाह मेरे ! मुझसे ऐसी क्या खता 
बस पड़ी ९? 

“बहुत बड़ी खत्ा--घण्टा लानेको हिन्दुस्तान जाते . 
हुए फ्रेंच जहाजपर तुम्हारा गिरफ्तार हो जाना भीषण 
राजनीतिक अपराध है।” 

संगर जाये !” कीछर घबराया नहों--“एक ब्लीको 
बचानेके लिये समुद्रमें कूद पड़नेके कारण ही मेरी कलई 
खुल गयी थी ।” 

“सेनिक, आज्ञाके विरुद्ध, अच्छा काम-भी नहीं कर 
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सकता--फौजी आज्ञाकी कठोरता ऐसी ही ,होती है । 
उसको नम्न करनेवाला गर्म बारूदके धुएँमें उड़ाया 
जाता है।” 

दर हुजूर. रा ड्रढ 

' “चुप रहो ! अगर फ्रेंच जदहाजसे हम तुम्हें न बचाते 

तो, उसी दिन जमली और फ्रांससे लड़ाई छिड़ जाती | 
तैयार तो छड़नेके छिये हम आज भी नहीं हैं, मगर उस 
दिन लड़ाई छिड़ी होती तो हम बेशक हार जाते |” 

“मैन बड़ी मेहनतसे अपने पितृदेशकी विजयके छिये 
आये अशोकका महा-घण्टा यहाँ छाकर हाजिर किया है।” 

“उसीके पुरस्कारमें मैं--कैसग--मे तुम्हें महत्वका 
उद्चासन, तलंबार और तमगे दिये हें, मगर जहाजकी 
भूछका फछ भी तुम्दींको चखना पड़ेग[--चछो हे !” कैसर- 
गरज़ें---इस नाछायक आफिसरको अभी तोपद्स कर दो !” 
... चार सैनिक-प्रशियन कैसरक्की आज्ञा, पाछत करनेको 
तुरन्त सामने आये। उन्होंने पहले देर कीछरकी तलवार 
लेनी चाही-+ 

“नहीं, नहीं । कैसरके राज्यमें वीरका अपमान नहीं हो. 
सकता है। इज्जतके साथ वर्दी-पेटी सहित इसको तोपसे 
बाँधकर उड़ा दो ([” 

८. 
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किए कीलरने एक बात भी न की | उसको दूसरे 
सैनिकोंने मैदानमें अड़ी खड़ी एक भयानक भुसुण्डीसे 
बाँधा | 

“क्या तुम अपनी बीबी या बच्चेसे मिल्ले बगैर आराम- 
से न मर सकोगे !” कैसरने कीछरसे पूछा । 

“महूँगा” मुस्तराता हुआ “हुजूर !” कीलरने कहा-- 
“हम आर्योको यही सिखलाया गया है कि शरीरकी कोई 
कीमत नहीं. ,.कीमती होते हैँ सत्य, ईमान और ईश्वर !” 

“शाबाश ! वीर !!” कैसरने दाद दी और किया तोप. 
चलछानेबालेंकी तरफ इशारा ! | ह 

घुड़म ! घुड़ घुड़ घुड़ घुड़म :!! 

आये अश्योकका घण्टा बोरीवलीके पाससे, गोयनी 
पाजीकी मददसे छड़ानेवाले पठानवेशी कीलरकी जान- 
घण्देके जमनीमें पहुँचे ही ले छी गयी !! 


मिथमन 

“ते हेर कीलर. ..? 

“कैसर विज्वियम ट्वितीयकी आज्ञासे तोपदस कर 
दिया गया. ..।”' ह 

“ओर अपने नादान ननन्‍हेँ बच्चे तथा वृद्ध पिताके 
सामने (--महा-अनर्थं--! कैसरकी यह आज्ञा चंगेजी है-- 
मांदिरी (!! , 

“धीरे बोछो !? दूसरे जमेन नागरिकने बर्लिनकी एक 
आम धड़कपर अपने पड़ासीको सावधान किया--विलि- 
यम ह्विंतीय महान्‌ कैसरके विरुद्ध जुबान हिलानेसे बलिन 
या तमाम जमनीकी हवा भी कान लगाकर सुन लेगी और 
फिर कैसर-विरोधीको जानोंके छाले पढ़ जायँगे ।” 

“कोरे भय और रोबकी हुकूमत देर-पा नहीं होती । 
आयोका धर्म प्रेम है, भय नहीं” 


८६, 
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“आय्येका धर्म सत्य पूर्ण-न्याय है। आयोका धर्म 
विधेले व्यक्ति-रूपी-फोड़ोंपर तछबार चछानेको कहता है, 
जिससे समाज-शरीर नीरोग रहे। साथ ही धर्मपर संकट 
आनेपर आर्योका घर्मं चिर-पोषित शरीरको कुबोन कर 
देनेकी सलाह भी देता है--जिससे विश्व और उसके बच्चे 
यह अच्छी तरह समझते रहें, कि शरीर ही सब कुछ नहीं 
है, बल्कि उससे कहीं बड़ी महान्‌ कोई आत्मा भी है; जिसे 
हम--परमात्मा, धर्म, सिद्धान्त, आदश, इष्ठ आदि नामोंसे 
पुकारा करते हैं। मेरे भाई ! हम आरयोका धर्म बड़ा ही 
सूक्ष्म है। क्रिश्वियनोंकी तरह हमारा कल्चर कुछ कछ या: 
परसोंका नहीं, युग-युगान्तरों--बरसोंका है । हेर कीलरने 
ऐसी गछती की थी जिसकी सजा मौत ही--सिद्धान्तवादी 
जर्मनीमें, आयेस्थानमें--हो सकती है ।” 

“क्या गल्लती की थी उसने. , .!”' 

यहाँसे घण्टा छानेके लिये हिन्दुस्तान जाते वक्त एक 
भारतीय नरेशके बचावमें वह समुद्रमें कूद पढ़ा था-+ 
पागछ !? 

, “जाहः! सहान्‌ आरय-कर्म ! इसके लिये कैसरने ब्रेचारे? 
कीलरको तोपदस करा दिया ! घन्य है ! नमस्कार “करते, 
योग्य है यह राजनीति; यह न्याय और यह आये-फ्से-7/!” 
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“पहले समझो !” उत्तेज्ञित नागरिकने, अपने 'चृद्ध 
पद़ोसीपर तरस खाकर कहा-- पहझछे समझो |! राजनीति 
था सूक्ष्म धर्म ऐसी चीज नहीं, जिसे ऐरे:गे रे सभी समझ: 
सके | बेशक, हिन्दुस्तानी राजाकी जान बचानेके छिशये 
दरियामें कूदकर खत्तरा उठान्ना वीरता, भनुष्यता और 
धर्मका काम था; केकिन उससे भी एक महान्‌ काम कौछर 
को .पहले ही सौंपा गया था--दिग्विजयी घण्ठा छाकर 
जर्मन जातिको दिग्विजयी बनानेका--और यही काम 
ब्यादा जखूरी था; जिसे भावुकतामें कीकर मौकेपर भूलछ 
गया। धर्म और अधममें अच्छे" को चुन लेना बिलकुछ 
मामूली बात है। मगर, धर्म और धर्मेमें, स्व'बर्मका 
खुनना आयत्व--मनुष्यत्व है | 

“कीलरको स्वर्य कैसरने विश्वास-पात्र और वबीर( 
समझा था; मगर, खरा होकर भी जमेनीकी वञ्अ-कसोटीपर 
कीलर सोना सिद्ध न हो सका। अतः ईश्वर-रूपी राजा- 
छारा पुनः आगमें कोक दिया गया--तपते-तपते कभी' 
सोना सौ-टॉँक बननेके लिये। कैसरने सांसारिक, राजनी- 
तिके और पारसार्थिक, सभी दृष्टियोंसे, कीकरको उचित 
इण्ड दिया है |”. | 

“आई !” मानो कुछ-कुछ समझते हुए वृद्ध पड़ोसीने 
द्टे 


क घण्टा के 


. कहा,-- तुम तो दाशशनिक हो, फिलासफ़ीके अध्यापक हो, 
कमसे कम तुम्हें: तो दयालु होना चाहिये !” 

“ऐसा ही में भी कह सकता हूँ कि, जनाब आप.तो 
बूढ़े हैं, और पुराने सिपाही: हैं--कममें कम आपको 
शाजाज्ञामें विश्वास होना चाहिये--अन्ध-विश्वास ?”? 

'  “राजाज्ञासे ही, महोदय ! . इस उम्रमें सी बन्दा एक 
बार फिर वर्दी पहनने जा रहा है ।” बे 

“और जल्द ही में भी किताबें तालेमें बन्दकर, कन्धेपर. 
बंन्दुक रख, जर्मनीके विश्व-विजयकों सत्यका.स्वरूप देता 
नजर आऊंगा ।” | 

: “अच्छा, उस घण्ठेमें--मूखेता ! हा हा हा हा! 
तुम्हारा विश्वास है ? क्‍या उसकी सहायतासे हम संसारको 
अपने वश कर सकेंगे ! फुह !” 

“बात यह है'' '”दाशनिंक जमन नाग रिकने गस्भी रता- 
से कहा--- भारतवर्षका ज्ञान-भाग्डार अगाध है। वहाँके 
साधकॉने विश्वनबिजय ही नहीं, त्रिश्ुवन-विजयकी 
युक्तियाँ निकाली थीं। जो हो, भाषा-क्षानीकी दैसियतसे 
घण्ठेपर लिखी कुछ अस्पष्ट छकीरें पढ़नेके छिये, मैं भी 
बुलाया गया था--और मैंने देखा बह घण्टा दशनीय, ऐति- 
इासिक, कछापूर्ण और अद्वितीय है। उसपर की पालीमें 
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लिखी-आधी ही बातें अबतक जर्मन विद्वान समझ पाये 
हैं--आधी लकीरें, अक्षर, मात्रायें साफ होकर भी क्या हैं, 
कोई पढ़ नहीं पावा ।” 

“और इस विचिन्न घण्ठेकी कीलर--ईश्वर उसकी 
आत्माको शान्ति दे |--चण्ट अंग्रेजोंकी आँखोंमें घूल 
डालकर सात समन्द्र तेरह नदी पारसे छड़ा छाया ! भई, 
मुझे माफ करना ! कीछरनें ऐतिहासिक-वीरों सी बहादुरी 
दिखायी । बेशक आज' वह राज-दण्डका शिकार हुआ, 
मगर जर्मन-द्ग्विजय होनेपर आये-बच्चे कीलरकी कवितायें 
रचेंगे ओर गायेंगे ।” 

“फिर भी नहीं समझे;” दाशैनिक जमेन दूरकी लाता 
था--जब हम विश्व-विजयी होंगे तब कीलरको नहीं, 
कैसरको नमस्कार करेंगे, जिनकी वजहसे आज हमारे 
देशके घर-धरमें कीलर भरे पड़े हैं और--हेरः | 


९५ 


बा ँ 


रावणाय स्वस्ति......! 

- और सन्‌ “१४? में जो योरोपीय महायुद्ध शुरू हुभा 
उससे जमेनी क्या चाहता था ? फ्रांसके मनमें क्‍या बात 
थी ? आखिर रूसी छोग योरोपकी इस लड़ाईसे दिलचस्पी 
क्यों रखते थे ? बनियाँ और मालदार, परस-चतुर बटेनने 
ही अपना शान्ति-भंग क्‍यों किया 

इसका उत्तर देते हुए एक पक्षका इतिहास कहेगा कि, 
सारा दोष जर्मन जातिवालोंका ही है जो क्रिश्चियन होते 
हुए भी अपनेको “आये कहते हैं और महात्मा ईसामसीहकी. 
भेड़ोंका ऊन लूटकर अपना व्यापार चमकाना - चाहते हैं, 

तथा खूब घूँटकर तोंद फ़ुछाना । 
दूसरे पक्षुका इतिहास साथा दोष मित्र-राष्ट्रोंके माथेपर 
मढ़ेमा और कहेगा कि गत महायुद्धका दोष इनके माथे: 

' ५ 
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पर है, जिन्होंने सदियोंसे कल्न, बछ और छछसे अपना 
साम्राब्य-जाछ फैछानेका भयानक सफछ उद्योग कर रखा 
है। ऋतस, बटेन, रूस और अमेरिकाकी तरह साम्रास्य- 
सम्पन्न महाराष्ट्रोसे बुद्धि, बल, योग्यता या कुलीनतामें 
अनेक राष्ट्रोके नागरिक बाल बराबर भी कम नहीं हैं; मगर, 
उक्त साम्राज्यवादियोंकी कूटनीतिके कारण ही दूसरे योग्य 
महाराष्ट्र विश्व-रद्ध-मग्बपर अपनी प्रतिभा प्रकाशित कर ही 


नहीं पाते । अतः स्वार्थान्ध सतवालोंका सुधारक युद्ध ही हो 
सकता है | 


और इसी तरह दोनों तरफके इतिहास' स्वार्थके दर्पण: 
मेँ झाँक-झाँककर एक दूसरेका मुँह काछा देखेंगे । अपने- 
को 'राम” और विरोधीको 'रावण? कहेंगें। स्वयंको न्‍्यायी' 
'नौशेरवाँ? और परको अन्यायी 'नादिर! बतछायेंगें। ज्ञानके 
लामपर दोनों पक्षके बड़े-बड़े अज्ञानो आपसमें धूछ छड़ा- 
येंगे। फछत:ः बेचारे सत्य-शोघक जिज्ञासुओंको अन्धकार ही 
नजर आयेगा। उनकी तेजसे तेज आँखोंमें, अनायास ही, 
धूछ भर दी जायगी ! डा 

सगर, हमारा काम तो इतिहास छिखना महीँ, गप 
मारना है। इतिहासकार छोग गम्भीरतासे गप भारते हैं 
ओर हम मचछती चश्बछतासें। बस, हम दोनोंमें इंतना ही 
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अन्तर स्पष्ट है। जो हो, हम तो गंप मारेंगे । हमको इस 
या उस पक्षसे कुछ लेना था देना नहीं |! हम ता उदार, 
निर्लिप्त-आाह्मणकी तरह रामको देखकर कहते हैं--“रामाय 
स्वस्ति !” और--असुरेन्द्रसुरारि, पणिडतराज, लंकेश्वरको 
देखकर कहते हैं--राबणाय स्व॒स्ति !” 


गत महायुद्धके हमें दो ही मुख्य कारण मालूम हैं । 
जिनमें प्रथम है, अशोक देवप्रियका द्ग्विजयी घंटां और 
ह्वितीय, आस्ट्रियाके आके ड्यूक़की बोसनियाँकोीं राज- 
धानी सेराजेबोमें एक सर्वियन विद्यार्थी द्वारा हत्या। 
हमारा अनुमान है कि आस्ट्रियाके आकीे ड्यू क फर्डिनेए्डकी 
हत्या बोरीबछीके घंटेक ग़ायब होनेके बाद ही हुईं होगी ।. 
तभी तो गत महायुद्धके छिड़. जानेके हफ्तों बाद हेरकीलर 
उसको अमनीमें छा सका | गत महायुद्धफा घटनाक्रम इस 
प्रकार होनी चाहिये-- हा 

बोरीबछीसे घण्टेका ग्रायव होना--बोसनियाँ में आके 
डथ ककी हृत्या--आस्ट्रिया और जमनीमें मयानक  सलाह- 
सशविरे ! एक विद्यार्थीक अपराधके लिग्रे' आस्ट्रिया-हंगरी 
का. सर्विया: 'देशपर महाकोप--और , दुर्बेल-के-बछ शाम ! ' 
सर्वियाकी पीठपर- रूसकी तैयारियाँ--इसी वध कैसरकों 
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यह सूचना मिली कि, देर कौलर शज्रुत्जयी-घण्टेको छा रहा 
है। कैसरकी प्रचण्ड दिग्विजय कामना । 


१ अगस्त १९१४ को आस्ट्रियाके पक्षमें जमनी, सर्विया- 
समर्थक रूसपर चढ़ बैठा और इसके दो दिन बाद हीं 
कैसरने फ्रांसके विरुद्ध भी युद्ध घोषणा कर दी ! 


बेचारा बेलजियम ! बेलजियमको सब राष्ट्रोने तटरथ 
देश मान रखा था और यह समझौता था कि, फ्रान्स या 
कोई भी-बेलजियमक्की सीमाओंको भेदकर किसीपर आक्र- 
सण न कर सके। मगर, जर्मन शक्तिकी प्रचंडताके बलपर 
कैसरने कभी किसी समभौते या सन्धि या प्रतिज्ञापर 
विचार नहीं किया। कूट-नीतिके रिये राज-मीतिक प्रति- 
ज्ञायें और सन्धियाँ बैसे ही होती हैं जैसा वेश्याके लिये 
फ्रेमामिनय । कैसरने सोचा दिग्विजयके बाद बेऊजियमको 
खुश कर दिया जायेगा, मगर, इस वक्त तो नियम तोड़कर 
बेलजियमकी ओरसे फ्रान्सकी गर्दन पर चढ़ना चाहिये। 
ओर बेलजियममें जमन सेनायें घुससी । भुनगे-सा बेलजियम' 
भूधराकारा जमेनीके संघर्णते घबराकर सारे संसारके 
सामने--त्राहि ! त्राहि |--चिह्ला उठा, और सारे संसारने 
स्क्ष्यं त्राहि त्राहि पुकारनेसे पहिले बेलजियमको बचानेकी 
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कोशिश की । ४ अगस्तको, दिनके ग्यारह बजे प्रेट-त्रिठेनने 
भी संसार-विरोधी जरम॑नोंके विरुद्ध युद्धघोषणा कर दी । 

इस तरह गत मसहायुद्धमें आदिसे अन्ततक एक तरफ 
रूस, फ्रांस, भेटजिटेन, बेलजियम और सर्विया और दूसरी 
तरफ जमेनी, आस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बलगेरिया छोहे 
ओर आगके खेल खेलते रहे । और इटली, रोमनोंकी सहान्‌ 
इटली, कभी सन्धिसे सगे जर्मननीकी तरह और कभी संख्या 
और सम्पत्तिसे लद़े मित्र-राष्ट्रीकी तरह लालचसे बे-पेंदेके 
छोटे सा लुढ़क रहा था । 

और बह जमनी, जिसका सुख्य व्यापार एक फ्रांसीसी 
राजनी तिक्के शब्दोंमें “युद्ध है?--एक साथ ही दो मैदालों- 
में दस-दस दुश्मनोंको दिग्विजयके जोशमें द्पेसे दंबोचते 
छगा. . ,! 


है 


भहायुद्ध 

इस तरह तान्त्रिक-आये ब्राह्मणों द्वारा मन्त्र-पूत अष्टधातो 
घण्टेने दो दो महायुद्धोंका सामना'किया और दोनों ही युद्धों- 
के परिणाम कल्पतातीत भयानक हुए । 

सम्राद्‌ अश्ाकने कलिज्लपर ईस्वी संबत्से २६१ वर्ण 
पूर्व चढ़ाई को थी । इतिहासकी घुँबछी रेखाओंसे पता 
चलता है कि बन्नालकी खाड़ीके तटपर महानदी और 
गोदाबरीके बीच विस्टृत कलिज्ञ"राज्य उस समयकी सैमिक- 
शक्तिके अनुसार महान्‌ शक्तिशाली था । थूनानी इतिहासश्न 
मैगस्थनीजके मतानुसार कलिज्ञ-राज्यके पास जो सेना थी, 
उसमें ६० हजार प्रचण्ड पैदछ, १ हजार घनघोर घुड्सवार 
और सात सौ मस्त हाथी थे । यह सेना उक्त राज्यकी शांति 
कालीन शक्ति थी, जो अशांति या युद्ध-काछमें अचश्य ही 
अनेक गुनी अधिक हो गयी होगी । 
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उधर दिग्विजयरिनी मागधी-सेनाके पैदल, सबांर और 
हाथियोंका गिनना ही असम्भव है। तभी तो, दिग्बिजयी 
घण्टेसे बढी, गरुड्ृध्वजसे सुशोमित, महान अशोकेके 
तेजसे प्रचण्ड-प्रज्ज्वलित सागधी सेनाने उस युद्धमें हजार 
हड़ता दिखछानेपर भी कलिज्ञ-राजके घुरे जड़ा दिये थे । 

उस युद्धमें एक लाख कलिज्जीय वीर-गतिको प्राप्त हुए । 
डेढ़ लाख बहादुर घायल एवं कैदी बनाये गये और कई 
ढाख बचारे सलुध्य, युद्धके बाद आनेवाली आधिन्याधि- 
उपाधिके शिकार हुए। आह ! तभी तो देवप्रिय, महापुरुष 
अशोकका भावुक हृदय दया और करुणासे छहरा उठा था। 

मंगर, एक दूसरे साम्राज्य-छोछुप सम्राट कैसर चिलिं- 
यम हितीयकों, दिग्विजयके प्रछोभनसें अष्टधधाती आर्य- 
घण्टेन महायुद्धेक जो भयानक करिश्मे दिखाये, वे अकथ- 
नीये हैं। आज़ उनका विचार भी करनेसे कंलेजा काँप 
'डेंठला है | का 

सन्‌ १४ से १७-१८ तक पू्वे और पद्चिचमके मैदानोंमें 
जो खूनी होली खेली गयी, उसका कारण हम॑ अशोकके 
अण्टेको ही समझते हैं । संगर, पागल इतिहांस हमारे मत- 
का खणंडन करता है और मोटी-मोटी. किंताबोंमें, भैसकी 
तरह काले अंक्षरोंमें, कुछ ओर ही कहद्दानी कहता है | 

एफ 
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... इतिहास कहता है, कि अशोक-कालीन घण्टेका 
कैसर-काछीन युद्धसे कोई भी सम्बन्ध नहीं । कैसर- 
कालीन युद्ध, मिन्रोंके इतिहासके अनुसार, जमेन-जातिकी 
उन मनोवृत्तियोंके संघर्षके कारण हुआ जिनके जनक 
जर्मनीके अनेक दार्शनिक विद्वान्‌ और तपस्वी हैं, जिनके 
नाम हँ--नित्शे, हेजेल, मार्क्स तथा महापुरुष और 
महामनस्वी विस्साक | 

इधर कई- सदियोंसे सारा संसार भयसे, प्रेमसे या 
सम्मानसे जमनीको विज्ञानमें,. ज्ञानमें, बल और जाति- 
अभिमानमें परम-प्रचण्ड ओर श्रेष्ठ मानता है। थह क्‍यों ? 
“आप जानते हैं ? जान लीजिये । जर्मनीकी सारी प्रतिष्ठाके 
कारण है उसके उतक्त--तपस्वी दाशनिक । 

मित्रोंके मतानुसार उन्हीं दाशनिकोंने जमन-जातिकों 
अग्निकी तरह तेज और बिजलीकी तरह प्रगतिका सन्देश 
दिया है। उन्हींने यह बतछाया है कि--“छाख बरस गीदड़- 
“की त्तरह जिन्दगी बितानेसे कहीं अच्छा है पलभर सिंहकी 
'संरह' शानसे जीना.” : 

उन्हींने सिखछाया है .कि--“मलमुष्य-जीवनकी साथे- 
“कता मसामूछी ऐशो-आरामसे और स्वार्थ-साधनसे कहीं 
ऊँचे, कहीं दूर है । मलुष्य-जीबनकी सार्थकता किसी 

ष्ट्‌ 


क घण्टा के 


विश्व-हितकारी या देश-हिंतकारी या जाति-हितकारी 
महान्‌ सिद्धान्तके पीछे मर मिटनेमें है । 
«.. उन्‍्हींने, वज-बीणापर अग्नि-रागकों प्रस्य-स्वरमें 
गाया--हे अग्नि पुत्रो ! तुम सू्येसे विकसित अग्नि-पुष्पके 
फल हो, आगसे डरो मत तुम ! आगसे हमारा जीवन 
है, आगसे भोजन है और पाचन भी हमारा आगसे ही है। 
चूल्हेमें आग, धूनीमें आग, भट्टीमं आग--कहीं हमारी 
गृहस्थीका, कहीं देवता और व्यापारका पाछून, पूजा और 
प्रचार करती है। आग--पचित्र आगसे तुम खेलो, डरो 
मत है आये अग्नि-पुत्रो !” 

मिन्रोंके मतातुसार जर्मनीके चाणक्य महामन्त्री 
बिस्मार्ककी ( छू और लोहा ) नीति ही गत महायुद्धके 
लिये उत्तरदायिनी है । जर्मनीको डेनमार्क, आस्ट्रिया, फ्रांस 
और अफ्रिकाममें बार-बार विजयिनी बनाकर, जिस बिस्माके- 
ने (सन्तुष्ट राज्य) बना दिया था, उसी बिस्माकेने 
( विश्व-शक्ति ) बननेका सन्त्र भी-अपने तेजस्वी अजु- 
गामियोंको दिया था और यद्यपि विलियम हितीयके कैसर 
होते ही, शासन और व्यवस्थाकी बागडोर बिस्माक्कके 
हाथसे छीन छी गयी थी, फिर भी; केसरकी पालिसी 
(नीति ) बराबर वही रही जो भयानक बिस्माकंकी थी ।. 
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महायुद्धके आरम्भके पहले केसरके अनेक राजनीतिक 
भाषर ऐसे गर्म हुए थे, जिनके शब्दोंमें, बिजकीकी तरह 
नित्शो और बिस्मार्कके आग, लट्दू और छोहे लहरा रहे थे ! 
योरोपके अ-जमेन इतिहास-लेखक उन भाषणोंको, गुरु 
मंत्रकी तरह आज भी जपते है और कहते हैं, कि उन्हींमें 
युद्धका निमंत्रण थे ! 
जो हो भाई ! हम तो हैरान आ गये इस हरूम्बे-चौड़े 
सन्दिग्ध और पश्चपात-पूर्ण इतिहाससे । यह गत महायुद्धकी 
जिम्मेदारी पहले तो जमन दाश निकोंकी देहछीपर पटकता 
है और फिर, सारे महान राष्ट्रोंकी लोछुप-राजनीतिके 
माथे मढ़ता है। कहता है--गत महायुद्धके पहले सभी राष्ट्र 
एक दूसरेको सन्देहकी दरष्टिसे देखते थें। फ्रौन्सका सन्देह 
ब्रिटेनपर था, क्योंकि मिश्र और सूदानके तवेपर दोनों ही 
अपनी-अपनी रोटियाँ सेकना चाहते थे। प्रिटेनका सम्देह 
रूसपर था, जो फ्रान्सका सित्र और भारतके निकट था। 
मोरक्षोके मसंछेपर फ्रान्स और जर्मनीमें कोल्लाहल मचा 
हुआ था। बगदाद-बर्लिन-रेलवेके कारण पूर्वमें ब्रिटिश 
सांन्राज्य खतरेसे खाली नहीं था । 
.  अरतु, सनन्‍्देह-शिथिछ इतिहासको घण्टेके सामंने 
अविशंसनीय भानकर हंम, गत युद्धकी सारी जिम्मेदांसी, 
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जसी दिग्विजयी त्रह्मखपर रखते हे । अतः सन्‌ १५ से १८ 
तक घण्टेके कारण जैसी भयानक युद्ध-लीला हुई, चेसी 
कभी नहीं हुई थी, यह तो हम दाबेके साथ कह सकते हैं | 
हाँ; कभी फिर है गी या नहीं--इसकी भविष्यवाणी करने 
की पात्रता हममें नहीं । 


अशज्ञाक-कालीन युद्ध जिन 'हथियारोंसे छड़ां गया था, 
उनसे कहीं अधिक जबरदस्त शख्आाख कैसर-कालीन युद्ध में 
काममें छाये गये । अशोक-काछमें शस्त्र रहे ही कया होंगे-- 
सोचना और 'रिसर्चों करना एक होगा । 


मगर, गत महायुद्धमें उत्त सभी हथियार पुराने पड़ 
गये थे। उस युद्धमें तो सेकड़ों मील दूरसे दुइ्मनकी छाती- 
पर आग छगलमनेवाल्ी ठोपें थी । मीलछों दूृरसे विपक्षीका 
कल्षेजा तोड़ देनेवाली बन्दूकें थीं। बेल या अमरूद बराबर 
बमगोले थे, एक-एक ऐसे, जो सौसौ सिपाहियोंकों धुर- 
कुस कर देनेके छिये काफी थे । उस युद्धमें भछा हाथियोंको 
कौन पूछता ! उसमें तो बड़े-बढ़े टेंक' किलों और पहाड़ोंमें 
बिल बनाते थे। बड़ी-बड़ी छारियाँ, गम्भीर गनोंसे 
जंगलोंकों जलाकर क्षणभरमें भस्म कर देती थीं। उस 
युद्धमें छोगोंपर विषाक्त गैसें आजमायी गयीं। तरह्व-्अग्नि- 
१०१ ह 
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की वृष्टिसे दुनियाके हरें-मरें जवान नहलाए जाए गए | 

अशोक-कालीन-युद्ध महज प्रथ्वीपर हुआ था। मगर, 
कैसर-कालीन-युद्ध जठ, थक और आकाश तीनोमें व्याप्त 
रहा । ऊपर हवाई जहाज लड़े--नीचेवालॉपर आग ओर 
छोहा बरसाते हुए। नीचे भूमि और समुद्रकी छातीपर 
बड़े-बड़े, जाति-जातिके, वीर छड़े--एक दूसरेपर आग 
ओर छोहा बरसाते हुए ! और समुद्रके भीतर भी आदमी 
आदमीसे लड़ा--आग और छोहे से !! 

कलिज्ञ-विजयमें धन-जन या सम्पत्तिका जा नाश हुआ 
था, उससे सौ गुना ज्यादा भयानक सर्वनाश घस्टेके कारणं 
गंत महाथुद्धमें हुआ ! सारे संसारमें हाहाकार मच गया !! 


झम्त-शकच्ति 


जमनीका एक-एक भाषा-पण्डित अनेक-अनेक बार 
चेष्टाएँ करके हार गया; मगर, उस अदूभ्भुत घण्टेके दूसरे 
भागकी छकीरें न पढ़ी जा सकीं ! 

खैर, महायुद्धके आरम्भिक दो वर्षोंमें घण्टेकी 
अस्पष्टताके कारण कैसरके मनमें उतनी अश्ञान्ति न हुंई; 
जितनी बादमें । बात यों है कि, जमेनी--पहले दो वर्षों 
तक--पूर्व और परिचमके युद्ध-क्षेत्रोंमें ताबड़तोड़ विजय 
पाता रहा । इसका कारण था विपक्षरराष्ट्रीकी आरम्मिकः 
असावधानी ! 
:. मगर, फैसरने सोचा कि जमनोंकी विजय, घण्टेके 
प्रभावसे हो रही है। फछतः असछ युद्धपर विशेष ध्याना 
न देकर वह; घण्टेका छेख पढ़ने-पढ़ानेमेँ अपने समयका' 
अधिकांश बर्बाद करने लगे | 
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इधर “मित्रों” को अपनी कमजेरियाँ समभर्मे आने 
रूगीं। उन्होंने अब अधिक सावधानीसे मोर्चा लेना शुरू 
किया। अब मित्र लोग जीतने भी छगे। पश्चिमी युद्ध 
ज्ञेत्रके एक भागपर तो मिन्नोंने ऐसा घोर घमासान किया 
कि, जर्मन फोजके छक्के छूट गये । 

शुरूके दो-ढाई बरसॉंतक बराबर जीतनेवाली जमेन 
वाहिनीकों अब पग-प्रगपर पराजित होते देख--न जानें 
क्यों--कैसरके मनमें आये अशोककें घण्टेकी सच्चाईपर 
सन्देह होने छगा। 

“घोका तो नहीं हुआ १” कैसर सोचने छगें,-- नाछा- 
यक कीछर कोई नकली घण्टा तो नहीं उठा लाया मगर 
नहीं, वेशानिक्रोंने मजेमें जाँच लिया है कि, घण्टा फई 
हजार सालका पुराना है। फिर बह अपना गुण क्‍यों नहीं 
दिखाता-- देखो जी !”? 

कैसरने अपने निकट खड़े हमार पूर्व-परिचित उसी 
बूढ़े बेज्ञानिककों रूश्नतासे आकर्षित किया--“देखों ज्ञी ! 
तीन-तीन साल बीत गये; मगर, असीतक हम आये अशोक- 
के घण्ठेका भेद न पा सके ! इधर युद्धोंमें हम पराजित भी 
बुरी तरह हो रहे है। जैसे भी हो, अब तो एक बार इस 
भण्ठे का सम्पूर्ण भेद जानना ही हं'गा ।”? 
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के घरटा है 


“बेशक हुजूर !” 

“मेरी राय है कि, पहले इसका एक टुकड़ा काटा 
जाये और ज्ञॉच की जाय कि यह अष्टघाती है या 
'न्‌हीं ॥१ | " 
“मगर, गरीबपरपर !” बूढ़े वैज्ञानिकने परस नम्नतासे 
सिवेद्न किया-- ऐसा करनेसे घंटा अपविन्न तो न हों 
जायगा ?”? ह 

“परवित्रताकी रक्षा बहुत हो चुकी ! तीन बरसोंसे 
मैं इट्देवकी तरह इस जड़की पूजा और सेवा कर रहा 
हूँ, मगर, अभ्रीतक देवता प्रसन्न नहीं हुए। अब मैं देव 
ह्दोया सहादेव, किसीकी प्रसन्नताकी प्रतीक्षा नहीं कर 
सकता। मेरे छलकारनेसे मेरे वीर बच्चें, सारे संसारके. 
विरुद्ध, आग और लछोहेकी होली खेल रहे हैं। अगर मेरा 
प्रयोग सफछ न हुआ, तो मैं अपनी जातिका घातक, 
देशका नाशक और कुछका कल्लंक माना जाऊँगा। ह-ह ! 
अब समय नहीं है। में आज ही इस जड़ घंटेको, मानसे, 
अपमानसे, ज्ञान अथवा विज्ञानसे चेतन्य्‌ करूँगा । चली 
है! इसको बर्लिनकी सबसे बड़ी वेज्ञानिक-अयोग-शालामें 
के चलो |” 

और सम्रादकी इच्छा होते ही घंटा प्रयोग-शालामें 
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ज्ञाया गया। कैसर और बूढ़ा वेज्ञानिक भी साथ ही 
आये । 

“पहले, , .!” कैसरने गरज कर कहा-- पहले इस घंले- 
का एक टुकड़ा काठ कर जाँच की जाय कि, यह किन 
धातुओंके मेलसे ढाला गया है ?” 

5, “अभी हुजूर !” कहकर प्रयोग-शाछाका कोई तगड़ा 
कर्मचारी एक वेज औजार और हृथौड़ेसे घंटेकों काटने 
चला । मगर, पहले ही आघातमें कमंचारीका हाथ कुछ 
ऐसा अचानक था ओछा पड़ा कि, वह स्वयं मुँहके बल. 
घंठेपर गिर पड़ा--और छो ! न जानें कैसे उसके हाथका- 
तीकछुण यन्त्र उसीके कलेजेमें घुस गया ! बेचारा देखते-ही*' 
देखते, जहाँका तहाँ, टें बोल गया !! पि 
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अपन्वान 


उक्त घटनासे एक बार तो सारी प्रयोग-शालामें श्मशान- 
झान्तिका राग्य हो गया | हि 

हरणक वैज्ञानिकके मनमें एक ही बात खटकी; हों-न-हो 
मंन्त्र-शक्ति सच हो! 

. मगर, बात तो दूर, किसीके मुँहसे हवा तक बाहर न 
हुईं । धीरेसे, पहले सबने एक दूसरेका मुँह देखा--फिर 
सुर्दा कर्मचारी भाईका भयानक-रूप और फिर दृढ़ कैसरकी 
गंभीरता ! 

“कुछ भी हो, हम रुकेंगे नहीं आज !” कैसरने कहा--- 
“आज इसका भेद जानकर ही हम सन्तुष्ट होंगे। चछो ! 
इसको बिजलीके सबसे तेज़ आरेसे काटो ! काट-काठ कर, 
इस ढोंगके दुकड़े-टुकड़े कर दो !” > 


श्०७छ 
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तुर्त कई हट्ढे-कट्टे ऊँचे वेज्ञानिक अधिकारी आगे 
बहैं--उन्होंने यन्त्रक्ी सहायतासे 'डठाकर पूर्वी ब्राह्मणोंके 
बनाये घंटेकों पश्चिमी विज्ञानके सबसे तेज़, बिजछीके 
आरेके नीचे काठनेकों रखा। ऐसे आरेके नीचे जिससे 
तोपें तक कट जायें; वैसे ही, जैसे चाकूसे मक्खन ! ऐसे 
भयानक प्रचण्ड शस््रके नीचे वह घंटा रखा गया--और 
आदमी नहीं बिजलीके जोरसे--आरा चढने कगा। सच- 
मूठकी राम जानें, पर हमें ऐसी ख़बर है कि, पूरे ४४ घंटे 
बड़े-से-बड़े इलेक्ट्रिक-पावरसे आरा चलाया गया--बैज्ञानिक 
और कैसर अधाीर हो उठे--और. तब कहीं कुछ फल 
प्रकट हुआ । 

हुआ क्या कि, बिजछीसे आरेके सारे दाँत झड़ गये 
और बह सबसे बड़ा “पावर हाडपत” अन्तमेँ, न जाने कैसे 
बेक़ार हो गया ! 

“जरदी करो, तमाशा न देखा /--दूसरी प्रयोगशारामें 
चलो | इस घण्टेको हम जला देंगे--नष्ट कर देंगे ।” 

बूसरी प्रयोग-शालाके साथ भी प्रचण्ड “पावर-हाडस” 
था। बहाँके प्रधान वैज्ञानिकने घण्ठेको देखकर कहा--- 

,.. “पाक्त करें हुजूर ! आज ही इस ढोंगको देखनेका मौका 
मुझे मिला है। पू्॒ववालोंकी बातोंपर यक्कीन जाना, .. ।? 
श्ण्प्‌ 
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“देखो !” कैसरने वैज्ञानिकको विशज्लेष बोलने न 
दिया--दिखो ! पहले इसकी जाँच तो कर छो ! यह' 
मिहायत खतरनाक चीज है ।” 

“निहायते खतरनाक; ग़रीब परवर !”? कैसरके साथियोंने 
भी घण्टेकी महिमा स्वीकार कर छी । 

“माफ करें हुजूर !” अ्योगशालाके अभिमानी विज्ञानीने 
कहा--खतरेकी बातको तो मैं- सज़ाक़ मानता हूँ--हाँ, 
आपके हुक्मसे मैं हस घण्टेको भाप बनाकर छड़ा सकता हूँ-- 
तरल रूपमें गछा सकता हूँ--जछाकर राख कर सकता हैँ !” 

“जलाना नहीं, महज़ गला देनेसे भण्डाकोड़ झी हो 

जायगा और इसका नामोनिशान भी मिट जायगा ।? 
.. और एक बार पुनः आर्यअशोकका घण्टा पश्चिमकी 
प्रधान वेज्ञानिक-शक्तिसे टकराया पुर्ज़ें हिले, मेशीनें चलीं, 
बिजलियाँ दौड़ीं--बेचारे आधुनिक विज्ञानने अपनी एड्रीका 
खुत चोटीतक पहुँचाया--मगर गढना तो दूर, ब्राह्मणोंका 
घंण्टा गर्मंतक न किया जा सका ! 

अब कैसर खीझ उठे ! उन्होंने हुकमकर यह कहते हुए 
घण्टेपर एक गहरी छात लगायी कि--“मैं- इस जड़, ढौंग 
और व्यंथ घरंटेका अंपमांन करती हूँ--इसमें कोई शक्ति हो 
तो बह सुंमंसे बदली ले !” 
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छात छगते ही पहले तो घण्टा गर्म लछोहे-ला छाछ 
होकर धुआँ उगलने लगा--! और फिर, एकाएक घनघोर 
शोर कर, तड़पकर वह छत तोड़कर प्रयोग-शाछा के बाहर 
जड़ गया ! 

उस समय रात्रिके ११-११ बजे थे। पश्चिमी रणक्षेत्रके 
अनेक नाकोंपर उस रातमें भी गोलाबारी और शोछाबारी 
हो रही थी। एकाएक दोनों पक्षोंके योद्धाओंने आस- 
मानमें डड़ते हुए एक गुब्बारेको देखा, जो ब्रासक 
रच-कारी खतरेंके घण्टे या फायर ब्रिगेड-सा भयानक 
घनघता रहा था । 

सित्र-पक्षवाछोंने समझा--हो-न-हो, जमनीकी कोई 
नयी कछा या चार हो। जमनोंने सोचा--यह कौनसा 
अख शत्रुओंने उड़ाया है--रे दादा ! सारे योरोपने देखा 
सानो कोई नया दुर्ग्रह उद्त हुआ है ! । 

कोई दो घण्टठेतक तमाम पश्चिमी युद्धक्षेत्ररर धोर- 
शोरसे घनघनाकर अन्‍न्तर्में, बह विचित्र घण्टा ठीक उसी 
विज्ञान शालाके सामने गिरा, जिसमें अभीतक किंकत्तेब्य- 
बिमूढ़ कैसर खड़े थे | 
.. दृलू-बल-सहित घण्टेके निकट जा कैसरने देखा, उससें- 
से एक तरहका तेज-घुआँ निकल रहा था, जिसके असरसे 
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लोग बेहोश-से होने छगें। देखते-ही-देखते सदुकषल कैसर 
हितीय, भारतीय घण्टेके धुएँसे बेहोश हो, कटे रूखसे गिर 
पड़े और स्वप्न देखने लगें विचित्र. .. । 
.. उन्होंने देखा, वे घण्टेके पास उत्सुक खड़े हैं, चारों 
ओर तगड़े जर्मन आफिसर भी हैं, और--और ये भिक्ु 
कहाँसे आये 
' सपनेमें कैसरने घण्टेके पास अनेक बोद्ध-भिन्ुओंको 

श्रद्धासे खड़े देखा । मिश्ठु लोगोंने जमेन कैसरकों नमस्कार 
कर निवेदन किया कि--कृपया इस घण्टेंकों एकबार 
पुनः वहीं छौटा दीजिये, जहाँसे मँगाया है। बार-बार 
अपमानित होनेसे यह भयानक घण्टा अछूय उपत्थित करे 
सकता है। 

भिक्षुओंने कैसरको बतलाया कि, घण्देके पीछे जो 
कुछ लिखा है उसका अर्थ है--सबवनाश ! उसी छिखाईके 
करण घण्टेसे द्ग्विजयी प्रभाव दूर हो गया है और उल्टी 
मार मारनेकी ताकत इसमें आ गयी है । 

जल्द ही अगर यह बम्बई छोटा न दिया जायगा, तो 
जर्मनी ही नहीं; सारे योरोपका सबनाश हो जायगा [ 

हाँ, घण्टेके पूर्व भाग में छोहेका जो स्वस्तिक” बना 
हुआ है, उसको कैंसर अपने.पास रख सकते हैं। 

१११ ह 


४8 घरण्टा ४७ 


“कैसे ९” सपनेमेंही चौंककर कैसरने बौद्धोंसे पूछा-- 
“घण्टेसे तो रत्तीमर घातु भी कोई अलग नहीं कर सकता । 
फिर समूचा स्वस्तिक सही-सछामत कैसे बाहर निकलेगा ? 
ओर जब सर्चनाश हा जानेपर भी हमें विजय न मिली, 
तब कोरा स्वस्तिक छेकर कया जर्मन-जाति फिरसे 
बुतपरस्ती करेगी ? छिः !!” 

नफरतसे जो हिले, नो कैसरकी भसींद टूठ गयी। 
छज्जित हो उन्होंने मनकही-मंण महाव घण्टेकी महिमाकों 
लमस्कार किया । और जौ ! उन्हें सपनेका ध्यान आया। 
बह स्वस्तिकको देखनेके छिये आतुर होकर घण्टेपर 
क्षपटे--मगर, वह तो, क्‍या जाने केसे बड़ी सफाईसे 
घरटेसे छूटकर बाहर पृथ्वीपर पड़ा था | 

केसरने सादर उठाकर उसको अपने हृदथके पास” 
ओबरकोटके नीचे छिपा छिया ! 

धीरे-धीरे सभी वहोश होशमें आये और कैसरने 
आज्ञा दी किं-- “जैसे भी हो बेसे, एमडेन नामक विभिन्न 
युद्ध-जहाजपर यह, घंटा, तुरन्त, बम्बई भेज दिया जाय | 
अब इसका एक क्षण भी इस' देशमें रहना खतरे या सर्वे- 
नाशसे खाल्ली नहीं ।” ु 

एमडेनके कंप्तानकी कैसरने स्वर्थ अर्छी तरह समा 
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दिया कि, बम्बईके आस-पास या भारतीय समुद्रके किसी 
दीपमें यदि कोई या कुछ बौद्ध नजर आवें, तो यह विचित्न 
घंटा भरसक भिज्लुओंकोही सौंप दिया जाय । 


(१३ 


शएसडन 


एमडेन जर्मनीका वह युद्ध-पोत है, जिसे हिन्दुस्तान 
सजेमें जानता है। एमडेनको छेऋर भी इतिहाससे हमारा 
बोर मतभेद है! 

इतिहासका खयाल है कि एमडेन जमनीके उस जहाजी 
बेेड़ेका एक भगोड़ा ऋजर है जिसे ब्रिटिश जहाजोंने एक 
बार भूमध्य-सागरम घेर छिया था और जिस बेड़ेके कोई 
आधे दजन युद्ध-पोत डुबा दिये गये थे । 

किसी तरह 'एमडेन' शब्रुओंकी आँखोंमें धूछ डालकर 
भाग खड़ा हुआ और फिर तो उसने एकाधिक उत्पात 
किये। भारतवर्षके आस-पासके समुद्रत्टोपर उसने तूफान- 
सा उठा दिया। कई ब्रिटिश बन्द्रगाहोंपर गोले भी 
चरसाये । कितने छोटे-मोठे जहाज उसने धोकेसे टारपीडो 
. मार कर डुबो दिये ! 
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और, बार बार हजार चेष्टाएँ करनेपर भी अंग्रेज छोग 
झमड्ेसको न तो गिरफ्तार कर सके और न नष्ट ही! 
अकेछे उस ऋजरने अखिल-भारतमें त्रास उत्पन्न कर 
दिया | अनेक बार वह अंग्रेजोंकी माकके नीचेसे, वेश 
चद॒लकर निकल गया और ये उसे न पकड़ सके । 

चही एमडेन, उसी रण-यात्रामें, एक दिन बम्बईके पास 
किसी ब्रिटिश गरती जहाज द्वारा पहचाना गया। उसले 
खतरेको सूचना दी | कई जिटिश जहाज एमडेनके पीछे 
पड़ गये । पर वह शैतान देखते-ही-देखते न जानें किधर 
गायब हो गया ! 

मगर, असिलमें बह कहीं गायब नहीं हुआ था। पीछा 
होते देख, तुरनतही, उसने अपना रंग बदुर छिया और 
आनन-फाननमें सारा जहाज लहरोंके रंगमें रँग दिया 
गया था । 

यद्पि अंग्रेजी जहाज एमडेनको न पकड़ सके, फिर 
भी वह किसी एकान्तस्थछकी तलाशसें बे-तहाशा भागा 
घल्ा जा रहा था। उंसी वक्त उसके कप्तान को नजर एक 
छोटेसे द्वीपपर गग्नी, जिधर कोई पीछी प्रताका छहरा 
श्द्दी थी । 

कैप्टेनंने दूरबीन छगाकर जाँच की, लो, दिखाई पढ़े 
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एक छोटे द्वीपके किनारे खड़े कई भिश्षु--जो अपने बसश्योंको 
हिला-हिलाकर एमडेन जहाजका ध्यान अपनी ओर आक- 
षिंव कर रहे थे । 

बौद्ध भिक्लुओंको देखते ही कप्तानको कैसरकी बात 
याद आा गयी--कि, “भरसक घण्टा भिश्लुओंको ही दिया 
जाय ।” हिम्मत कर कप्तानने एमडेनको उस द्वीपके किनारे 
छगाया और एक छोटी नाव पर कई आदसी उन भिक्षुओंके 
पास पहुँचे। इन्हें देखते ही. विशुद्ध जर्मन-भाषामेँ 
भिश्ठुओंने पूछा-- 

“चघण्टा कहाँ है ९” 

“जहाजपर ” आश्चर्यसे कप्तानने जबाब दिया-- मगर, 
तुम्हें कैसे मालूम कि वह हमारे ही पास है ?” 

“जिस घण्टेमें आश्रय ही आश्रयकी बातें हों, उसके 
बारेमें विशेष पूछ:जाँचकी जरूरत नहीं। उसे फौरन 
किनारे छाकर हमें सौंप दो !” 

. कप्तानने देखा, बात .कहनेवालते भिक्लुके सारे अज्ग ऐसे 
फूछे थे, मानों उसे किसीने बुरी तरह मारा.हो ह 

“क्यों १” पूछा चकित कप्तानने--तुम्हारी देहपर ' 
आधातके चिह्न कैसे हैं; ?” 
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“ये चिह्न पश्चात्तापके हैं? भिश्षुने उत्तर दिया--“मिशा 
नाम सुअज्गसांग है। बम्बईके बोरीवली कस्वेके पास, जहाँसे 
घण्टा अपवित्र होकर चोरी गया था--मैं हो उसका रख- 
वबाछा था। मेरी ही असावधानीसे वह गायब हुआ। 
उसी पापका प्रायश्रित्त मैं, अपने तनको पीट-पीटकर 
दण्ड दे-देकर, कर रहा हूँ । तुम छोगोंके, घण्देके साथ, 
आ जानेसे आजसे मेरी यातना समाप्त होगी। आज मैं 
पहले उस घण्टे को सदाके लिये नष्ट कर दूँगा ।” ओर फिर 
स्वयं नियोण प्राप्त करूँगा ,? 

“क्या मतलब है तुम्हारा ? मैंने समझा नहीं ।” एमडेल- 
के कप्तानने भिन्लु सुअज्गसांगसे पूछा । 

“पहले घण्ठेकी किनारे छाओ ! फिर मतलब पूछना ।” 

तुसन्त, सावधानीसे, घंटा भिक्षुओंके पास छाया 
गया। उसको देखते ही भिक्षु-सुअंगसांग एक बार तो 
उससे चिंपक गया। रोने छगा | मानो युगों बाद अपने. 
प्रियतसको पा गया हो ! 

इसके बाद भिक्षुओंने कप्तान और दूसरे जमनोंको दूर 
खड़े होकर तमाशा देखनेको कहा और जे घण्ठेको जलानेकी 
तैयारी करने लगे | 


जिस घण्देको बर्लिनकी बड़ी-से-बड़ी वैज्ञानिक 
मेशीनें नष्ट न कर ,सकीं, उसको वे भिश्लु तिनकोंसे जलाने 
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की तैयारी करने छगे! यह देखकर जर्मन कप्तान बिना 


बोले न रह सका-- 
“अरे फ़कीरो !” उसने कहा--“यह घंटा तुमसे और 
तुम्हारे तिनकोंसे नहीं जलेगा ।”? 


“शुप रहो ” संकेतसे सुअंगसांगने कहा | कुछ भि्लु 
सात थे। सातोंने न जाने क्‍या कुछ मन्त्र बुद-बुदाकर 
सिनकोंके इक्कीस पूछे घंदेके चारों ओर जमा कर दिये। 

“आग छगानेके लिये 'माचिस” है तुम्हारे पास ?” 
कप्तानने अपनी डिब्बी दिखाते हुए सहायता देनी चाही । 

“चुप रहो !” सुअंगसांगने पुनः रोका जर्मनको और 
मन्त्र पढ़ता हुआ वह, घंठेकी तरफ बढ़ा । रह-रहूकर भिक्षु 
जब अपनी हथेछी रुगढ़कर मन्त्रके साथ घण्टेपर फेक 
मारता, तब उसके हाथ' या मुँहसे आगकी छपट निकलती 
नज़र आती, जिसे देखकर' सारे जरमन नाबिक दंग और 
हैरान रह गये ! 

. आखिर घण्ठेके आसपासके तिनके सुलगने-जअलत 
छूगे और एमडेनके कप्तानके देखते-ही-देखते आर्य-अशोकका 
बह सन्त्र-पूत घंटा जलकर खाक हो गया या उड़कर भाष- 
कोई कुछ समझ ही न सका ! ! | 

' अब तो कप्तानके आश्चर्यका ठिकाना न रहा। जिस 
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घंटेसे बड़े-बड़े पावर हाउस” भी हार गये, उसीको पूबेके 
भिखारियोंने घाल और मन्त्रसे जलाकर नष्ट कर 
दिया--! धन्य !! धन्य !!! 

सुअंगसांगकी तरफ बढ़ते हुए कप्तानने पूछा--साथु, 
किस युक्तिसे तुमने इस भयानक घंटेको नष्ट कर दिया ? 
जरा मैं भी सुनूँ” ! 

मगर, पास पहुँचकर उसने सुअंगसांगकों मरा हुआ 
पाया। महान आश्चर्यसे विमूढ होकर कारण जाननेके 
लिये, एमडेनका कप्तान ज्योंद्दी दूरसे मिक्षुओंकी ओर मुढ़ा 
त्योंही, बह मैदान साफ नजर आया ! 

घंटेकी राख और सुअंगसांगके शवके सिवा, वहाँ 
अगर और जीव थे, तो, वे जर्मन नाविक छोग थे । सबके 

सब मिक्षु, न जाने कहाँ, अन्तर्धोन हो गये ! 
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इसके बाद महायुद्धमें क्या हुआ--उसका फल्ल किसके 
लिये मीठा और किसके छिये कड़वा हुआ, यह सब छात- 
बीनकर लिखना हमारा काम नहीं । हमारा काम तो घंदेके 
साथ ही समाप्त हो जाता है | 

हाँ, पाटकोंको याद दिलानेके लिये इतना छिख देना 
अत्यन्त आवश्यक मालूम पड़ता है. कि, आर्य अशोकके 
उस अपविद्र घंढेके सम्पर्कमें, बीसबीं सदीमें, जो कोई भी 
आया वह बिना कुछ-न-कुछ दुःख भोगे न रह सका। 
अधिकांश छोग तो सीधे सुरपुर ही चले गये । 

घंटेको नापाक करनेवाले गोयनीको जानसे हाथ धोना 
पढ़ा और उसके भाईको भी ! 

भारतसे लड़ाकर जमनी ले जानेवाले हेर कीछरको 
तोपसे डड़ना पढ़ा ! 
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द्ग्विजयके लोभमें जर्मन जातिका घंदेके कारण 
पत्यानाश ही गया ! 
। रक्षक भिक्षु सुअंगसांगकी जाय॑ भी घंटेके ही' 
कारण गयी ! 

घंटा नष्ट होनेके चन्द दिनों बाद ही 'एमडेन' शब्रुओं 
द्वारा घेर लिया गया। ऐसी गोला-बारी हुई उसपर, 
कि जहाजके धुरें उड़ गये । अधिकतर नाविक जानसे मारे 
गये और महज एक-दो साथियोंके साथ कप्तान किसी 
तरह जान बचाकर भाग सका ! 

सबपर तुर्रो यह, कि युद्धसे, जर्मन राष्ट्रका दम हूठ 
जानेपर शथतुके हाथमें पड़नेसे पहले केसर द्वितीय जिस 
वायुयानमें हालेण्डको भागे, बह वह्दी विमान था, जिसपर 
हेर कीलर लस भयानक घण्टे को कैसरके सामने 
छाया था ! 

जो हो, जर्मनी छोड़नेके पूर्व कैसर 'जब उस हवाई 
जहाजमें चढ़ने रंगे, तब देखनेवालोंने उनके गलेमें फोलाद- 
का एक वजनी स्वस्तिक रेशमकी रस्सीमें क्रासकी तरह 
लटकते देखा । 

हम उस स्वस्तिकका सम्बन्ध सात्सियोंके प्रिय-चिह्से 
इसीइहि । नहीं जोड़ेंगे कि, इतिहास हमारा खण्डन करेगा, 
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आर कहेगा, नात्सियोंके स्वस्तिककों उसके नेता हेर हिटलरने 
सबसे पहले उस स्कूल या इस गिरजेके शिखरपर देखकर 
अपनाया, और, घंटेसे, बाल बराबर भी सम्बन्ध न रख 
कर मौलिक है नात्सी-स्वस्तिक ! 


श्र्रे 


अशोक और केसर 


इतिहासको जहाँतवक पता है, जीवनके आरम्शिक 
काछमें सम्राट अशोक किसी नीरो, जार था कैसरसे कम 
नहीं थे । कलिद्गके सबनाशकी घटना तो बादमें हुई, उसके 
बहुत पहले, सम्राद्‌ अशोकके अनेक कर्म ऐसे ऋर और 
प्रचंड हुए, जिनके अनुमानसे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं । 

वह सम्राद्‌ अशोक ही थे, जिन्होंने सुसीम नामक 
अपने भाईको धोका देकर स्वागतके बहाने भयानक 
'परिखा' में प्रज््बलित खैरकों आगे जलवा दिया था। 
क्यों ? क्योंकि अशोकके मनसें यह भय था, कि सुर्सीम 
स्वयं राजा बनना चाहता है। अतः राज्य या धनया 
स्वार्थक लिये अशोकने वही किया, जो कोई भी छोमी 
या आाततायी कर सकता हैं। 
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वह्‌ सम्राट अशोक ही थे, जिन्होंने एक बार अपने 
अमास्योंसे चिढ़कर, खुद अपने हाथसे, पाँच सो सरदारों 
के सर--गाजर-मूलीकी तरह--काट दिये ये । 

बह सम्नाट्‌ अशोक हो थे, जिन्होंने अपने को कुरूप 
समझकर, हँसनेवाली पाँच सौ ल्लियोंको अशोक बृक्षका 
पत्ता तोड़नेके अपराधमें, अपमानसे चिढ़कर या टषसे सुलूग- 
कर आगम्मे जरूवा दिया था| 

और, वह भी सम्राद्‌ अशोक ही थे, जिनके बारेमें 
इतिहास कहता है कि आरम्भिक काहुमें .उन्हें हत्यासे 
प्रेम-सा था । कुरूप अशोकका हृदय भी वैसा ही विकट 
था, जैसा उनका मुँह । अपनी राजघानीमें उन्होंने एक 
साक्षात्‌ नरक बनवा रखा था और नरकके अधिकारीको 
आज्ञा थी, कि उधरसे जो कोई भी गुजरे उसको बिना 
विवेक यां विचारके तरह-तरहकी साँसतोंसे सता कर 
सार डाला जाय |. 

उसी नरकके बारेमें इतिहास कहता है. कि एक बार 
उअधरसे एक श्रमण या बौद्ध तपस्वी निकछा। बेचारा 
मिज्ञाटन करवे-करते अचानक जो नरक द्रवाजेपर 
आ गया;तो . उसको छेलेके देने पड़ गये । नरकके अधि- 
कारीने उस श्रमणंको तुरन्त गिरफ्तार कर लिया और 

श्रछ 
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मरनेवाले अभागोंकी पंक्तिमें वह भी बेठा दिया गया। 
मरनेके पूबे, पूजा तथा प्रार्थेनाकी फुर्सत माँयकर, श्रमण 
बलिदानके लिये बल संचय करने लगा। इसी बीचमें एक 
आदमी बाँधकर नरकमें छाया गया और श्रमणकी आँखोंके 
सामने ही उसके हॉँथ-पाँव निर्दयतासे काट डाले गये ! 
उक्त दृश्यको देखते ही अ्रमणकों ज्ञान हो गया। 
समस्त सांसारिक सुविधाओंकी अनित्यता उसकी समभझेँ: 
आ गयी | वह कुछ ऐसा तन्‍्मय हो गया अपने तत्व-ज्ञान 
से, कि उसे उसी वक्त जीवन-मुक्ति प्राप्त हो गयी ! उसने 
अद्देत पद! पा लिया [! , | 
नश्कके अधिकारीने आकर श्रमणुकों मश्नेके लिये 
तैयार हो..की सूचना दी । वह तेछसे खोलते हुए कड़ाहेमें: 
डाल दिया गया; छेकिन आदइचथ्थे ! अब उस जीवन- 
मुक्तका एक बाल भी बाँका न हो सका । खौछता हुआ * 
तेल पहाड़ी सोतेके जलंकी तरह ठंडा हो गया और वह 
तपरवी उसपर वैसे ही तैरने छगा, जैसे पानीपर मक्खन ! 
इस घटनाका प्रभाव सम्राद अशोकपर ऐसा 
पड़ा, जिसने उनके क्रूर हृदयकों शान्त करनेमें न्नढ़ी 
सहायता दी। बह मरक उसी दिनसे बन्द कर दिया» 
गया । ५. ४2 
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जपयुक्त घटनाकों इतिहाससे उठाकर यहाँ शखनेका 
कारण केबछ यह दिखलाना है कि, एक वक्त ऐसा भी 
था, जब देवप्रिय सम्राट्‌ अशोक करता था कठोर्तामें 
किसी भी कैसरसे कम नहीं थे। मगर, ज्ञान होते ही 
उन्होंने अपने अज्ञानकी पहचाना। पहचानते ही मिथ्या- 
पथको छोड़, सत्पथका अनुसरण करना उन्होंने आरस्भ 
कर दिया। 

इस बातको सुनकर भला कौन विश्वास करेगा कि 
उक्त ऋर-कम-कर्त्ता बही सम्राद अशोक थे, जिन्होंने अपनी 
राजधानीमें विख्यात बौद्धनआचार्य और स्थविर उपगुप्तके 
स्वागतके लिये हाथी छोड़कर पेदुछ यात्राकी थी। कई 
पग॒पेदछ चलछकर स्वयं सहारा देकर सम्रादने साधु 
उपग़ुप्तकों ताबसे नीचे उतारा था; और इसके बाद उनके 
चरणों पर वैसे ही गिर पड़े थे, जेसे बनवासी रामके 
चरणोंपर भरत ! उसी सम्राट्‌ अशोकने हाथ जोड़कर 
साधुसे कहा--“महद्दान्‌ पर्वतों सहित समुद्रावेष्ठित प्रथ्वीपर 
प्रचंड शत्रुओंको परास्त कर अपना साम्राज्य फैछाकर भी 
जो सुख मुझे आजतक नहीं प्राप्त हुआ था, वही स्वर्गीय 
सुख, हे महान्‌ त्यागी आचाये ! आपके चरणोंके दर्शंनसे 
आज मुझे मिलता है” नदी 
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* “इसका रहस्य क्‍या है! अशोक जैसा सम्राद्‌ अधि- 
कारसे लो सुख न पा सका, शासन, सेना और साम्राज्यसे 
ज्ञो सुख न पा सका, वही सुख उसको एक भिक्षुके दर्शनोंसे 
कैसे सिल गया ! इसका उत्तर सुखके ठीक पतेमें है। 
आने एकाधिक बार भिन्न-मिन्न मार्गोंसे शान्ति और 
" झुखकी खोजकी | तनत्र, मन्त्र, यन्त्र, विजय और पराजय, 
देश और विदेश--कोने-कोनेमे उन्होंने सुख और शान्तिको 
ढूँढा ओर तब उन्‍हें सत्यके दर्शन मिले । 

जाना उन्होंने, कठोर साधनोंके बाद, कि शान्ति या 
सुख कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बाहरी बाजारोंमें बिकती- 
मिलती हो । बह तो, सृगकी कस्तूरीकी तरह अपने “आपे' 
के अन्दर ही होती है और सन्तोष, दया तथा त्यागसे 
उसके दर्शन सौभाग्यशालियोंकों मिलते हैं | 

इस सत्यका ज्ञान होते ही सम्राट अशोकनें बाहरकी 
बविजयोंकों व्यर्थ संमझ कर अत्तस्तछके वासना-देशोंपर 
विजय प्राप्त करनेकी चेष्टा आरम्म को--और यह्‌ समझकर 
कि, वाह्म विजयके साधन अन्तः विजयके छिये सर्वथा व्यर्थ 
एवं अनुपयुक्त हैं। 

इसीलिये तो--ज्ञान होते ही--सम्राद अशोकने 
साम्नाब्यकयी सारी सशसश्र सेनाओंको भंग' कर दिया। 
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राजनीतिमें दुष्टताकी जगह दया चमकने छगी। जिन 
संसारी विभूतियोंके नाभपर राज-छोछुप नरेश अपने माता- 
पिता, भाई और पुत्रकी हत्याएँ तक करते, उनका सबबंधा 
त्याग कर दिया। भोग, आनन्द और बिलासमें सुख 
ढूँढना बन्द कर, त्याग और तपस्या और सेवा दुख-मय 
सुखकी खोज करने छगे। शख्रसे जीते जानेवाले जीव, 
प्रेमसे बिजित किये जाने छगे। अपकारीको दंड न देकर 
क्षमादान मिलने छगा। शिकारोंका सारना बन्द किया 
गया। पशुओंके दागनेपर भी शासनकी आँगुली बठी। 
एक जमभानेके नरकाधिकारी सम्राद अशोकने तेलचट्े 
और चमगीदड़ोंकी भी हत्या बन्द' करा दी ! सम्रादकी' 
आज्ञासे अब कोई हरे रूखको भी नहीं काट सकता था ! 
फलत: ऋरकर्मी अशोकसे दयाल्ु अशोक इतने अधिक 
महान्‌ हुए जैसे तिछसे ताड़ या राईसे पहाड़ ! आज सारे 
संसारके काछे इतिहासमें चिराग छेकर दूँद़नेपर भी 
अशोककी तरह प्रकाश-पूर्ण मनस्वी, तपस्वी और यशस्बी' 
सम्नाद कोई नजर ही नहीं आता । ; 
. भगर, दुःखकी बात है कि संस्कृत ग्रन्थों और आये 
सिद्धान्तोंका भरपूर अध्ययन और अभ्यास करके भी जमन 
ज्ञातिके जिन्नासु आयत्वका गुए न पा सके। कैसरने 
श्श्म 
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अशोकके घंठेकी द्ग्विजयकी कहानी तो पढ़ी; मगर, स्वर्य॑ 
देवप्रिय सम्राट अशोकके प्रेम-रहस्यको वह न समझ सके। 

वह न समझ सके कि युद्धसे शान्ति वैसे ही अस- 
म्मव है, जेसे पानी मथनेसे नवनीत या जैसे सूर्यका चित्र 
दिखलानेसे अन्धकारका दूर होना। वह न समझ सके 
इस बातकोी कि, वासनाका थी डालनेसे विषयकी आग 
शान्त नहीं होती । 

फलत: ज्ञान हो जानेके कारण, सेना और शज््र 
त्याग देनेंपर भी, प्रेम और दयाके दिव्यास्त्रोंसे सम्राद 
अशोक केबल जनप्रिय ही नहीं, वरन्‌ देवप्रियतक हो गये । 

और अज्ञानसे आन, बान, शान, और शस्त्र और 
सेनासे जमेनीके छाल-आर्यों और कैसरने गत महायुद्धमें' 
पराजयका ऐसा कड़वा रस चखा, कि आजतक सारी 
जर्मन जातिका मुख कड़वा और कलड्धित है और अब- 
तक, युद्ध-कोछाहछसे अशान्त-मस्तिष्क जमनीसे व्यप्र 
संसार कह रहा है-- 


“बन्ति: ! शान्ति: !! शान्तिः !![7 


